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शिक्षा का आदशे 
लेसख्बक सर कक 


स्वामी सत्यदेव परिबत्राजक 
रचयिता 


“झंमरीका-प्रमण”, “अमरीका-दिग्दर्शन” , “केलाश-यात्राए, 
“प्रनुष्य के श्रधिकार”, “सत्य-नियन्धायली”, 
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चं० खुदशेनाश्राय्य बी० ए० के प्रबन्ध से 'सुद्ग॒शंन प्रेस", 
प्रयागमे मुद्रित । 


सं १६७३ 


अ्याकमनू-कला अका# कर्क हैं।. 


डी! 80५07: /28९7787ं. के 


ररस्‍ाशप्परो ०५, 


द्वितीय वार ३ यह पुस्तक सत्य-बन्ध-माला आफिस 
२००७ ) प्रयाग से मिछठ सकती दै। ई अप आे 


र्क 


निवेदन 


मेरे प्रेमी पाठकों | पौने दो बर्षी के बाद फिर मैं आंप 
शोगों के सम्मुख उपस्थित होकर सहप्ष “बन्देमातरम्‌? कहता 
हैं। पौने दो वर्ष यीत गए और इस बीच बा से क्या हो गया। 
मैं “पानामा-पदर्शिनी?” देखने के लिए अमरीका जाने बालइ 
था, सो नहीं जा सका।जिस उद्देश्य साधनार्थ सत्य-अन्थ-मालो 
का सारा स्टाक बे व व्या था, बह भी पूरा न हुआ. । ग्रेरचीस 
युद्ध ने मेरी सब स्कीमे कदल दीं | यही कारण है कि झष तक 
मैं का पुस्तक भो आपके समन नहीं रख सका। व्याश्यानों 
द्वारा जो कुछ सेवा मुझसे बन खकी यह मैं निरन्तर करता 
रहा हैँ । परन्तु जो कार्य पुस्तकों द्वारा हो. सकता है बह 
ब्याण्यानों से कभी नहीं हो सकता । जय मैंते देखा कि. अब 
झमरीका जाना फई यर्षा तक नहीं हो सकेगा तो फिर साहित्य- 
सेधा के लिए लेखनी उठाई है| सत्य-प्रस्थ-माल्य फे पुराने अड 
बराबर अपना काम कर रहे हैं, श्यव और नये नये अह निक- 
लेंगे । आप लोग नवीन उत्साह के साथ मेरा हाथ बटाने के 
लिए वध्यार दो आदइय। सत्य-प्रस्य माला के दिलैबिओं की 
संख्या बढ़ाइए | ऐसा यरत कीजिय छि में अपने प्रत्येक संस्क 
रण की दस दस हजार प्रतियां निकलला करूं । झधिक प्रतियां 
छुपयाने से दाम बहुत कम हो जप्यगा, और रा्ट्र निर्म्माण में 
अधिक सद्यायता मिलेगी £ 

पक बिशेद घाथेगा मुझे अपने देश-बस्थओं से करनी है। 
पिछले यार वर्षो से मैं राष्ट्र माता हिन्दी दारा देश-सेथा कर 
रेडा हैं। इस कारण बहुत से घाहतसीय शु्े अपनाने का गए 


५ 


री 


हैं, पर कुछ लोग कट्टर घिरोी भी हो गए हैं, इसलिए अब 
कोई विरोधी खज्जन मेरे श्षिषय में -कुंछ कहता हे तो मेरे प्रेमियों 
से सहन नहीं होतां; थे अपने दुःख को पत्र द्वारा मुझे 
लिखते हैं। 

, मैं अपने प्रेमियों से नम्नता-पूर्वक निवेदल करता हूं कि वे . 
मेरे घिरोघिओ की बातें सुनकर, था समायारप््र में कोई लेख 
मेरे पिरुद पढ़ कर घबड़ा न ज्ञाया करे । में अपने विरोधिओं 
को भी अपना सथ्या दिलेधी समभला हूं। थे मुझे अपने फास 
में ख़गा गहमे का श्॒ कुश देते हैं और मेरी कमजोरियों को दुर 
करने में मेरी सहायता करते हैं।जो समाज सेवक अपनी 
प्रशंसा ही प्रशंसा खाइता है वह कभी भी उन्नति महीं कर 
सकता । झपने बिरोधियों की बातो में जो सत्यता हो उसे 
मान लेना उचित है, ओर जो कूठ हो उसको हंस कर फ्‌ंक से 
डा देता चाहिए। मेरे ऊरर एक आलोेव घह किया जाता है 
कि मेंने सम्यासी होने में किसी मठधारी से दीक्षा नहीं त्ली । 
आत्तेप ठीक है, पर मरा उत्तर इसमें यह है कि मेने भारतीय 
राष्दोत्थान निमित्त, परम पिता परमात्मा को आज्ञा से, उसको 
शुरु घारण कर, उसके दिए हुए अमृत रस का पान कर, एक 
मये कस की दीक्षा ली है । इस सनन्‍्यास का कठिन अत 
यह हे-- 


“हें गुलाम समन्‍्तान उत्पन्न नहीं करूंगा? 


यदि आज भारत का, मेरे आदर्शायुखार, उद्धार हो जाव 
शो में अपने इस आाश्षम से मुक्त हो सकता हूं। बस, यही मेरा 
डक्तर है। में अपने इस साग से ; ध्मालुकूस खख रहा हूं या 
गहीं, इसका फैसला भावी सनन्‍्तान करेगी । 


जिस झादर्श को सामने रक्ष कर मेंगे इस नए सन्वास करे 


। 
दीक्षा लौ है, उसफौ सिद्धि मेरी पूरी झ्ार्थिक-स्वतन्धता पर 
निर्भर है। किस्सेत्रों का फस्ना'है 
झापने सहायक काम करते वाले बनाने हैं, रांप्रीय ढंग की 
पुस्तक प्रकाशित करनी हैं। निलदा करने वाले बेचारे क्या जाने 
कि राष्ट्रीय भावी के प्रचारक को, देश की वर्तमान राजनेतिक 
में, कैसी कैसी आपतक्तिओ का सामना करना पड़ता 

है, और उसकी कैसे फैसे साधनों से सम्पन्न होने की आय 
श्यकता है। एक परभार॑मों के विश्वास पर, देश के किसी नेता 
की सहाजुभूति अथवा धनिक पुरुष की सहायता के विना, 
ओ तुच्छ सेवा मैं कर रहा हूं मेरे देश वन्‍्धओ आपको उसकी 
खफलता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, जिखसे 
और नवयुवक भी स्वायलम्बन के सिद्धान्त पर चल क्र 
अनती जन्म-भूमि की संबा कर सर्क | 

मुझ में जो दोप हैं. उतको मेरा मालिक जानता है। समय 
झाएगा, जय डनको में भारत जनता के खामने, न्याय के लिए, 
रफखूगा | अभी उसमें बीस बर्ष की द्री हे । 


शर्थी-- क्र 
सत्थदेव पश्जिजक । 
कं रह 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


(शिक्षा का आदर्श! पहला संस्करण इस शीक्षता से विक 
जायगा, यद मुझे स्व में सी आगा न थी । पुस्तक निकलते 
ही लोगों ने इसका सादर स्वागत किया। मेरे प्रेमियों ने मेरा 
अत्यन्त उत्साह वढ़ाया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से 
कृतश हूं । यह ब्याण्यान उत्तरीद भारत के बड़े बड़े नगरों में 
सहस्नों देश-पन्धुओं के सम्मुख दिया जा थुका हे । 


पुस्तक प्रेमिओं ने तो अपना कर्ब्य पालन करने में कोई 
जुटि नहीं की, परन्तु मुझे पुस्तक-प्रकाशन कार्य्य में अब बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यद्द पुस्तक तौन प्रेसों 
में छपी है ! एक प्रसिद्ध “देश-हिलैषी” प्रेष ( ।,0866/ रि7284 
क्षाब७१व ) ने तो इसके छापने से इस्कार ही कर दिया !! 
उसने इस छुपी हुई पुस्तक का डितीय संस्करण झापना अपने 
लिए हानिकारक समझ !!! ऐस्री दशा में मैं साहित्य सेवा 
कैसे कर सकंगा ? 


खेर, ये दिय सी निकल जायेंगे। अस्थकार के बाद प्रकाश 
होगा । हमें शथर पर इृंढ विश्वास रख, शक्ति अनुसार, अपना 
क्ंदय पालन करते रहना छखादिए | 


प्रयाग, कार्शिक है विमीत-- 
पूर्णणाशी १९७३ | सत्यदेत परिब्राजक । 


राष्ट्रीय साहित्य / राष्ट्रीय विचार !! 
सत्य-ग्र न्थ-माला 


स्थामी सत्यदेव जी रचित सत्य-प्रस्थ-पाला की पुस्तक 

आज देश की कया सेया कर रही हैं, इसको हदिस्वी-संसार 
भली प्रकार आनता है । प्रत्येक भारतीय को इन ग्रन्थ-रत्नों का 
प्यार बढाना आदिए | ग्रन्थों का नाम सुनिए-- 

१-अमरोका-पथ्-प्रदूश क--( द्वितीयादृत्ति )  क्षार 
हजार छुपा है। दाम पांच आने । 

२-आरचसय्य अनक-घंटी-तया संस्करण इुआ है। 
दाम पांच आने । * 

३-अमरीका-दिग्द्श न--सुरदर टाइप, द्वितीयाजूत्ति। 
दाम बारह आने | 

४-अमरीका के विदार्थी--चार इमरार छुपा है। 
दाम चार आने । 

५-अमरीका-अमण--सुन्दर द्वितीय संस्करण | दाम 
काट आने | 

६-मनुष्य के अधिकार--38ः हजार छुप थरुका ह। 
दास पांच आने। 

७-राजयि भींंम--भरवस्त शुद्ध, भथी आंदूस्ति। 
दाम आर अंने । 


भ 


८-सत्य-निषन्धायली--तौन हजार छ्प चुकौ है। 
काम श्ाठ झाने त कर्ज द्ु 

६-कैलाश-पयाश्रा- चार हजार छपी है। बाम आठ 
झाने | 

१ *-शिक्षा का आदशे--वार हजार छुपा है। 
दाम पांच"आने | 

११-लेखन-कला--नई पुस्तक, अत्यस्त डपयोगी है । 
दाम नौ आतने। 

१२-हिन्दी का सन्देश-भ्यारद दजार छुपा है। 
दाम एक आना । 

१३-जातीय-शिक्षा-दुत शकार छूप चुकी है। 
दाम एक झाना। 

१४-राष्ट्रीय-संध्या-सत्रद इजर छुप चुकी है। 
दाम दो पैसे । 

ये चोद्ह पुस्तक स्थामी जी की रचित हैं। इसके भ्रतिरिक्त 

स्थांमी रामतीर्थ जी का * राष्ट्रीय-सन्देश? भी हमारे यहां 


मिलता है। कृपा कर इन पुस्तकों को प्रचार बढ़ा जननी जन्म- 
भूमि की लसेया कीजिए । 


५... निवेदक-- 
मेनेजर, सत्य-ग्रन्प-साला आफिस, 
इलाहाबाद 


मेरी व्याख्यान-माला 


लक. 
प्रथम पृष्प 


शिक्षा का आदशे ।* 
भूमिका । 
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0५ ७. रतवर्ष में इस समय शिक्षा की पुकार मची हुई 
4 है। देशदितैषी सजनां ने इस बात को भंली 
भा | प्रकार समझ लिया हे कि बिया शिल्ला के इस 
# देश का कल्याण नहीं हो सकता | मिश्न मिश्व विराद 
रियें के नेता लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में शिक्षा 
प्रदयर का यत्ष कर रहे हैं। कायसों की पटशालापँ 
९ तथा कालेज खुल रहे हैं ; राजपूत सभापँँ अपने 
अनपढ़ भाइयों की शिक्षा का प्रबन्ध कर रही हैं, चैश्य-समाएँ 
अपने वाधिकात्सव रच कर शिक्षा फेलाने में उद्यत हैं, सिक्स 


न कीननकनम-म-मक>न+- «कक, 
जा नल] 


+ बह व्याख्यात काहोर, स्थिकारपुर, कराओी, प्रयाम, जाचरा।, शुञधफकए 
पर, कलकत्ता ज़ा्दि ग्रह अढे जम्रें में इफ़ारेे को अनर् तपर मे द्रवा ला 
खुदा है । 






१ 


श्‌ मेरी व्याख्यान-माला 


भी गाँव साँव स्कूल खोल कर अपनी अविद्या दूर करने पर क- 
व्विद्ध है ; सब से बढ़ कर जागृति के चिह्न ये हैं कि तेली, बढ़ई 
लोहार आदि मजदूरी पेशा भारतीय भी शिक्षा-पहण करने के. 
लिये चिन्तित हैं। कहने का तात्पय यह है कि' आज भारत के 
एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक यही आवाज हमारे कान में 
आती है--“शिक्षा के बिना भारत का कल्याण हो नहीं सकता ।” 

परन्तु भश्न यह है कि किस प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चों: 
को. इस घीसवीं शताब्दि मे, अन्य सभ्य जातियें: के सम्मुख 
खड़े धोने के योग्य, बना सकती है--नहीं नहीं बल्कि किस 
चकार की शिक्षा द्वारा दम खामाविक जीवन बना कर संसार 
की जातियें का सामना करते दुए मनुष्य जाबनादश्य के पूर्ण. 
कर सकते हैं ? यदि शिक्षा से अभिप्राय ड्स सड़ी, गलो, 
बोदी, संकुखित, शब्दाभास, देत्वाभास, अवच्छेदिकावचिलुश्त 
वितणडाबाद से है तो हम निम्चय रूप से कह सकते हैं कि 
ऐसी शिक्षा द्वारा देश का कल्याण होना असंभव है । यदि 
शिक्षा से मतलब समय कुसमय अंग्रेज़ी की टांग तोड़ना हो.. 
अथवा मुंह मे चुर॒ट दबा, केट पतलून की सेवा करनी हो; 
अथवा नोकरियों की तलाश में 'हाँ हजुर! का अभ्यास करना 
हो तो ऐसी शिक्षा से अशिक्षित रहना अच्छा होगा। 


संसार परिषतंनशील है। शिक्षा का ढंग भी देश काल की 
आवश्यकताओं के झनुसार बदखता है। जो आवश्यकताएं 
हमारी आज़ से दो हजार वर्ष पहले थीं बे आज नहीं हैं। 
जिन चीजों की अुरूरत आज़ से पँँच सो वर्ध पदले थी आज़ 
उनके स्थान पर नई नई ज़रूरत खड़ी हो गई हें। देश को 
ऋवस्था जो आज से तीन सो धर्ष पहले थी बद अब नहीं है । 
इसलिये स्वामाविक दी हमारी शिक्षा का इंग वह नहीं दो 
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शिक्षा जाति के बच्चो, को दी जञांयगी, उसी के अनुसार आांति 
की सभ्यता होगी | यदि शिक्षा देशकाल के अनुसार वर्तमान 
जोधन संग्राम के। पूरा करने के याग्य नहीं है तो कमी भी उस 
शिक्षा में पल्ते हुए! व्यक्ति जीवन दोड़ के भयंकर संप्राम में नहीं 
ठहर सकते | गति जीवन का दूसरा जाम है | जो सम्यता ' 
गतिवान्‌ है, जिसको शिक्षा काल की यति के अमुखार है, 
उसके नष्ट होने का भय नहीं। शिक्षाप्रणालो भी नये नथे 
आविष्कारों से विभूषित, नई नई आवश्यकताओं के पूरा करमे 
घार्दी तथा जीवन-प्रद होनो चाहिये। जैसे नदो का बहता हुआ 
जल सदा ताज़ा और जीवनदाता होता है चैसे ही किसी पेस्कर 
का स्थिर जल गंदगी और बीमारियों का फैल्ाानेबाला होता है । 
यद्यपि दोनों प्रशार के जल, जलत्व के समान गुण रखते है--. 
डनमें जल के प्रधान शुण॒विद्यमानहैं--किन्तु भेद केवल इतमा 
हो है कि एक गतियान्‌ है दूसरा स्थिर | जो स्थिर है वही पांछे 
है ; वही सृतप्राय है ; उसो का अस्त निकट है। 

हम आज संसार से पीछे तथा अन्य जातियों के घृणापांत्र 
क्यों हैं ? इसका कारण हमारी शिक्षा है। हमारे देश में सेकड़ें 
पाठश/लाएं है, जिनमें हज़ारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन पाठशा- 
लाओ के चलाने में देश का. लाखों रुपया ख़र्च होता है! ये 
विद्यार्थी जब खंस्क्तत की उञ्च से उच्च परीक्षा पास फरके निक- 
लते हैं तो उनकी बीस पदश्चोल रुपये की नौकरी भी नहीं मिलती, 
और यदि उनसे देश, जाति, इतिहास, भूगोल, शिंत्षा और 
विज्ञान आदि विषयें पर कोई प्रक्ष किया ज्ञाय तो में विचार 
बयले झाँकने लगते हैं। उनको शिक्षा न ते डमकोा इस योग्य 
बनाती है कि वे. अपना जीवन-निर्वाह भली माँति कर सके, और 
न थे अच्छे नागरिक ही बन सकते हैं । काशी के किसी पंड्धित 
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वा महामहोपाध्याय जी से देश सेवा की आशा रखना निमू ल 
है। क्योंकि उनकी शिक्षा व्याकरण के वितंडाओं तथा न्याय की 
फकिकाओं पर ही ख़तम दो जाती है । थे देश, जाति, राष्ट्र स॑- 
ग्रठन, सारतोत्थान आदि विषयों से बिलकुल अनभिन्न हेते हैं। 
उनकी बही दशा दे जो आज से तोन सौ बरस पृहिले यूरोप 
के विद्वानों को थी | लम्बे लम्बे शास्रार्थ करने में तथा सत्य का 
भूठ व भूठ का सत्य कर दिखलाने में वे पूरे परिड्त हैं । परन्तु 
देश के वर्तमान दु:खो के दूर करने में थे किली प्रकार की 
सहायता नहीं कर सकते ; दाँ, बाधाएँ डालने के लिये सदा 
उच्चयत रहते हैं। सारत की अवनति का बड़ा भारी कारण यदि 
कोई हुआ है तो बह यह कि हमारी जाति के नेताओं ने काल- 
क्रमाजुसार शिक्षा प्रयाल्रो के बदलने का यज्ञ नहीं किया। युनानी 
यहाँ पर झाये ; उन्होंने हमें ठोकरं लगाई ; हमारे ग्रस्थ चुरा कर 
ले गये, परन्तु हमने उनसे कुछ भी शिक्षा श्रददण न को | मुख: 
खमानों के जबरदस्त चावे भारत पर हुए। वे हमारे ग्रन्थ, हमारे 
रल, हमारा घन चुरा कर ले गए, परन्तु हमने तिस पर भी 
कुछ न सोला | हम अपने अभिमान्र में चूर रहे ; हमने दूसरों 
से कुछ भी शिक्षा न ली | चाहिये यह था किहम काल की गति 
के अनुसार अपने पड़ो सियें के सदुगुणों से अपनी भाषा का 
भंडार मरते और अपने बच्चों को श्रपनी उचच सभ्यता की शिक्षा 
देते हुए उनका काल को गति के अश्रदुसार श्रन्य जातियों के 
इतिहार तथा रुचति के उपायें से परिचित रख़ते। यदि ऐसा 
किया गया होता तो कभी भी भारत की यह अधोगति न हुई 
होती ओर न हम अन्य जातियों से इतने पीछे दोते | 

यहाँ पर नई और पुरानी शिक्षा के परिणाम सारतीय इति- 
हास के द्वार हम दिखलाते हैं । हमारे इतिहास भें महाराणा 
'प्रवश्य और महाराज शिवाजी दो ऐसे मद्ापुरुष हुए हैं, जित 


' शिक्षा कां आदर्श ः 


की तुलना दारा पुरानी और नई शिक्षा का परिखाम - भर्लों 
भाँति समझ में आ सकता है। महाराणा प्रताप प्राथीय 
सभ्यता के उँंवलन्‍त डेदाहररण थे। उनकी घीरता, साहस, 
ब्रह्मचयं तथा आत्म-बलिदान की शक्ति अलोकिक थी | परम्खु 
इन गुर्णा के होते हुएं सी वें अपने उच्चोग में लफ़लता आउ न 
कर सके | क्योकि उन्होंने अपने काल की युद्ध विधा तथा कुरिल 
नीति को नहीं समझा था । यंदि थे अपने वैदिक गुणों के 
साथ साथ जंमाने की युद्धनीति को भी जान खेते, तो ये अकघर 
के राज्य को जड़ से उखाड़ कर फंक देते । मानसिह के साथ 
उनका ऋंगड़ा करना इस बांत को स्पष्टतया सिद्ध करता है कि 
उन्होंने उस जमाने की नीति का आऔच्छी तरह नहीं समझा 
था। जहाँ एक ओर अकबर अपने कट्टर से कट्टर शत्रुओं को, 
अपने बुद्धि-वैचित्रंय से, वश में कर मुललमानी राज्य को 
मींच को दृढ़ करने में लगा हुआ था, थहाँ दूसरी ओर महा- 
राणा प्रताप अपने ही भाई बन्धुओ तथा राजपूताने के बड़े बड़े 
सरदारों को अपने साथ न मिला कर उल्टा उनसे घोर शत्रुता 
कर रहे थे | हमारा यह अभिपष्नाय कदापि नहीं है कि थे अपने 
धर्म का त्याग कर देते ; परन्तु हाँ, यह हम अवश्य कहँगे फि 
यदि वे देश ओर काल की सति का समझा कर कार्य करते तो 
लनकोा अपने काम में महान सफलता प्राप्त होती ; और के 
मुसलमानी राज्य की ने ढीली कर देते | 


अब तए युग के उदाहरण छुत्रपति शिवाजी की ओरः 
देखिए । उनमें जहोँ अपने प्राचीन धर्म के लिए अति श्रद्धा: 
थो वहाँ वे उस समय के राजनैतिक सच में भी पारइत थे। 
ओरइज़ेय जैसा कूट-नीतिश हमारे इविदास सें दूसरा शायद हीं 
कोई हुआ है | उसके काल में मुसलम्रानी राज्य आरत के एक 
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सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गया था। हिन्दू राज्यों का 
विरोध मिट खुको था। ऐसे संमय में साधन रहित यीर 
शिवाजी का संड़ा होना और ओऔरकइ्जेब जैसे बादशाह के 
नीखा विखा देना इस बात का जआज्वल्यमान प्रमाण है कि देश- 
कालखासुसार शिक्षा और शंक्ति सम्पन्न मनुष्य असम्मप का भी 
सम्भव कर सकता है | संसार एक युद्धछ्षेत्र है। उस क्षेत्र में 
घही पुरुष विजयी होगा जे! काल की गति के अनुखार शिक्षा 
सम्पन्न होगां। पुराने जज्र साधन किसो काम नहीं आ 
सकते ; वे केवल स्यूज़ियम में रखने लायक रह जाते हैं । 


इसलिये सोचो और विचार करे।। यदि हमारी पाठशालाओं 
में संस्कृत भाषा द्वारा पाश्चात्य ज्ञातियों का इतिहास, पदार्थ 
घिजान, राजनीति, अर्थशारत्र, रसलायनशासत्र, आदि विषय 
पढ़ाये जाते ; तथा साथ ही अपना साहित्य, अपने आदरशें 
पुरुषों के जोीवनचरित्र, अपने देश का गौरब, भारतीय 
यकों को सिखलाया जाता तो हम कभी किसी जातिसे 
पीछे न रहते । क्या दूसरों से कुछ सीखना लज्या को 
चात है? कदापि भहीं। अगरेज्ञ संस्कृत-साहित्य पढ़ हमारे 
शुझां से लाभ उठा रहे हैं ; जमेने। ने संस्क्रतयुद्ध विद्या के प्रंथों 
का मान किया है; फ्रांसीसी हमारे दर्शनों के अनुवाद अपनी 
भाषा में कर फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके विपरीत हम केवल 
न्याय, व्याकरण और वेद्ान्त का ही गला घोटने में मस्त हो रहे 
हैं। बस, उसी से हमें जन्म भर छुट्टो नहीं। जिस इंगलेंड में 
एक शताब्दी पहले लेटिन और प्रीक भाषाओं से अनमिक्ष पुरुष 
विद्ञन नहीं समझा जाता था, वहाँ आज विज्ञान ने पैर अमाया 
है। विकासचाद मे अपनी प्रधुता शित्ता पर कर ली है; वह 
धीरे घीरे सादित्य के प्रत्येक अंग में घुस गया है | अर्मनी की 
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शिक्षाप्रणाली में रसायन शख्र, परदाथ-विज्ञान, बढ़ई का काम 
जनकशा खोंचना, लोहार का काम आदि प्रधान अंग है! गए है। 
क्योंकि आज उनके बिता कलाफेशल़ का मे समझना कठिन' 
है। जिले मोल के द्वारा भारतवरे को करोड़ रुपये की तिजारते 
होती थी, उस व्यापार को जमंनों ने अपने विद्या बल से अपने 
हाथ में कर लिया है | पिछलो शताब्दि से शिक्षात्रणाली के ऋम 
में बड़े बडे अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। परन्तु भारत उन्हीं पुराने 
जर्जर शख्रो' से ही संसार का सामना करना चाहता है ! 

भारत में अंगरेज़ी शिक्षा के प्रचार होते ही कुछ कुछ आ- 
गति के चिन्ह दिखाई देने लगे थे । उन खिन्‍्हों के देख कर 
बदुत से देशदितैषी खमभने लगे कि अआगरेज़ी शिक्षाप्रयाली 
ही सारतोद्धार का कारण होगी । उन्होंने अपनी सारी शक्तियों 
को डसो के प्रचार में ख़गा दिया । बहुत से स्कूल ओर कालिज 
खुल गए | उनमें से हजारों विद्यार्थी दर साल पढ़ पढ़ कर 
निकलने लगे | परिणाम क्या हुश्रा ? क्या हमारो उस शिक्षा 
प्रणाल्ो ने हमको आज आधुनिक जीवन दौड़ के येग्य 
बना दिया दै ! क्या आज हम अन्य जातियों के मुकाबिले 
में खड़े हो सकते हैं? क्या इस अंगरेजो शिक्षाभणाली ने 
हमारा स्वाभाविक जीवन बना दिया है? इन सझ प्रश्नों का 
उच्चर "नहीं? के सिद्य दूसरा क्या हो सकता है। हाँ. 
इस शिक्षाप्रयाली से इतना लाभ अवश्य इुआ है कि हमें 
अपनी भयानक दुर्दशा का पता लगने लगा है; हमें अपनी 
तथा दूसरों की पोल मालूम दोने लगी है। बह भो उनको, जे 
ऋापने साहित्य तथा अपनी सभ्यता से परिचित हैं ; जे अपनी 
सभ्यता के ग्रुण दोष जानते हैं । 


अखल में हूमें उस प्रकार की शिक्षाप्रशाक्षी की आवश्यकता 
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है कि सिसके द्वारा हम अपने भारतीय गुंश तथा मारतोय 
सभ्यता रखते हुए पाश्यात्य सभ्यता के शुणे को धारण कर 
अपनी उश्नति कर सके । हम अवाचीन जीवन-संगप्राम में शरत्र 
शार््र सम्पन्न हां । इस जागृति के काल में हमें अपनी सारी 
शक्तियों को डस स्वाभायिक शिक्षाप्रणाली के प्रचार में लगाना 
चाहिये, जिसके द्वारा हमारा जातीय जीवन खच्छुन्द हो--- 
उसमे सथ प्रकार की उन्नतियां का समावेश हो । 


वह शिक्षाप्रणाल्ली कैसी हे ? उसका आदर्श क्या होना 
चाहिये ? बीसवीं शताब्दी के भारत के कैसी शिक्षा की 
आवश्यकता है ? इस व्याख्यान में हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 
अपने दिचार प्रगट करंगे। साढ़े पाँच वर्षो के श्रमरीका के 
अनुभव ने हमें इन प्रश्नों के सम्बन्ध में क्या सिखाया है, 
उसके आप भाएयों के सामने घरते हैं | 


१--विषय-योजना । 


किसी जाति में प्रचलित शिक्षाप्रणाती की पहचान उस 
के इतिहास से होती है। जैसे महापुरुषों के जीधनचरित्र 
अपने अपने नायक की जीवन घटनाशओ्रों को सामने रख, उसकी 
मानसिक अवबस्था का फ्राटे उतार देते हैं, इसी प्रकार ज्ञाति के 
जीवन की भिश्न भिन्न कालीन घटनाये, उसके आदर्श, उसकी 
सामाजिक व्यवस्था, उसकी मानसिक संखिति का पूरा परि- 
अगर देते हैं। विचारशांल मनुष्य उन घटनाओ' द्वारा जाति के 
सामाजिक गुण दोषों का व्यारा जान लेता है। जिस समय 
की वे घटनाये हैं वे उस जाति में प्रचलित उस समय को 
शिक्षाप्रशाली की व्यवस्था भली अकार बविद्त कराती हैं। 
शरमाप्खी के ड्रीरशिरोमलि खिझोम्रीडास की युद्धरूथा इसमें 


: शिक्षीं का आदर्श ।' र् 
स्पार्टा जाति को शिक्षाप्रशाली का रहस्थ बतलाती है ।यूमानो 
कला-कौशख की उश्नति का इतिहास तथा उसकी सम्धता का 
येरप पर श्रभाव हमें आश्रय्य में डोलता है, परर्तु घद 
आश्रय्य बहुत जल्द दूर हो जांतों है जब हम यूबान के तरका- 
लीन शिक्षों का इतिहास पढ़ते है | रोम साज्नाज्य के पतन के 
कारणों को समभने के लिये हमें उसे कॉल को ध्ंधलखित प्राठ्य: 
प्रणाली की जाने लैना चाहिए। दुर्देपनीयं मुसलमानी फौजों 
की जगत्‌प्रसिद्ध॑ विजयां का कारण हज॒रत मुहम्मद सादेवा 
की घामिक शिक्षा में छिपा हुआ है ; उनके अध:ःपतंन का इतिं: 
हास उनके उस समय शक संकुचित विचारों और भेोयव्रिलोस 
की शिक्षा का चौतक है। 


भारतवर्ष के इतिहास में जिस समंय हम महमूद गज: 
नवी के सत्रह घावों का वर्णन पढ़ते हैं तो चकित हो जाते 
है | सेमनाथ से संकड़ों मील दूर ग़ज़नी ! उस गॉर्जनी से 
फौज लेऋर महमृद आता है; उत्तर पश्चिम के पहाड़, नर्थियों 
मैदान सब ते करता है ; ते करके बेखटके लूट घंसूट करता है, 
और करोड़ों रुपये कश्माल असवाब लेकर अपने घर' को लौट 
ज्ञाता है । ये उपन्यास की बातें नहीं, यह इतिहास हैं । आज 
तो लोग कहते हँ--“हम आम एक के कारण नाम हो 
गए हैं।” डल समय तो कोई ऐसा कानून भ्रस्थ्॑ रखने के 
विरुद्ध न था | सोचने की बात है कि एक लुंटेरा सतह बार 
आप का घर लूटने आता है; आप के पास उससे अधिक 
मनुष्य और शस्त्र हैं तिसपर भी आप उसको रोकते नहीं। 
इसके विपरीत अधिक सेना ओर श्रेष्ठ अख शर्त्रो से ख़ुसज़ित, 
यारप का बिजेता नेपोलियन, रूस पर धायां करता है । माश्को 
जाकर पहुँचता है ; नगर को जला हुआ पाता है; रास्ते छे 
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खेले खसब जले हुए हैं। उसकी फौज भूखी मरती है ; बेचारा 
अपने अधिकांश रणकुशल सिपाही खे कर घर लौटता है । 


भारतवर्ष और रूख के लोगों में इतना भेद क्यों ? एक तो 
अपना घर, जायदाद, बाल बच्चे ओर स्वतंत्रता की रक्ता करने 
में इतने उदासीन, और दूसरे अपने घर को बचाने में बड़े से 
चडा बलिदान करने के लिए उद्यत हैं। जो बलिदान रूसियों 
ने किया, यदि वैसा ही भारतवासी भी करते तो उन्हे कभो भी 
महमूद के घावो का दुख न भोगना पड़ता । हिन्दुओ' ने बैसा 
क्यो नहीं किया ? इसका उसर उस काल का हिन्दू शिक्षा- 
प्रणाली से मिलेगा । 

इतनी दूर क्यों जाते हो । हमारे पड़ोसी जापान हे बच्चो 
ने जब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की तो अपनी योग्यता, विद्या को 
अपने देश की सेवा में लगा दिया । स्थान स्थान पर स्कूल 
कालेज खेल कर अपने अ्रशिक्षित भाशयें को अपने बराबर 
बनाने की घुत में लग गए | पचास घर्ष के अन्दर उन्होंने 
अपने देश को खडा करके दिखला दिया! उसके विपरीत 
हमारे यहाँ येरपीन शिक्षा पाए हुए लोग अपने ही देश से 
शूणा करने लगे । उनके अपनी भाषा, अपना भेष, अपना 
रहन सहन ही अच्छा नहीं लगता ; अपने देश बन्धु उनके 
चुरे मालूम होते हें। नोकरोी के सिवाय दूसरी उनको चुन 
नहीं | अपनी योग्यदा, ऋआएनो प्रतिभा के ये बेश्याओं की 
तरह ब्रेजते अर नहों लजडले | कप डुआ यदि तोल करोड़ 
भें से दरशन दो दरजन देशसेवक भी निकल आए ; उनका 
होना न होते फे बराबर है | कहने का तात्पय्य यह है कि 
अपने पिछले डेढ़ हजार वर्ष के इतिहास को देखकर तथा 
बाज को दशा के सामने रख कर निस्संकाल हमारे अन्दर 


शिक्षा का आदर्श | 4 


2०२०३ ०३७७: ६स के पानब-_>&४ >> >++»-_प9++० कपल २ नेक ० +० 9७99-२० तब ३>__>.3 33 336५-४४ ०९ >> कल>>भ 


से यह आवाज उठती है-- 


“कहीं न कहीं कोई न कोई भारी त्रुटि हम में है।” 
आज भी हमारा समाज रेत के दानां को तरह ब्रिखरा 
हुआ है | सीस करोड़ केवल नाम लेने के लिए हैं ; उनकी 
कुछ भी हकोकत नहीं. उनमें कुछ भो बल नहीं । यद्यपि 
दूसरों ने हमें अपने ढंग की शिक्षा देकर, संगठन कर, हम में 
बल उत्पन्न कर अपनो काय्येसिद्धि की है परन्तु हमारे अपने 
लिए उस बल ने कुछ भी काम नहीं किया | जब संगठन और 
बल भरने वाली बाहरी शक्तियाँ अलग हे। जाती हैं तो हम 
फिर बिखरे हुएए रेत के करों की तरह गिर पड़ते हैं । 


भारतीय समाज में संघशक्ति का ऐसा श्रभाव क्‍यों है? 
डसके सभ्यों में स्बंहित काय्याों के लिए बलिदान क्लवा भाव 
क्यों नहीं पाया जाता ? इन प्रश्नों का उत्तर तथा भारतीय अन- 
समाज की अपने देश के प्रति उदासीनता का कांग्ग सम- 
भने के लिए हमें पिछले दा हजार वर्षा के भारतोय साहित्य 
पर रष्रि डाल लेना काफो होगा | इसमें कोई सल्देह नहीं 
कि वैदिक काल के आरय्यें। की शिक्षाप्रणाली में संगठन शक्ति 
को बहुत बड़ा स्थान दिया गया था ; क्येंकि यदि ऐसा न होता 
तो वे भारतीय साप्राज्य की स्थापना कैसे कर सकते थे--घेदें 
के बहुत से मंत्र संघशक्ति को महिमा का प्रतिपादन करते हैं-.. 
परन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि बौद्धों के समय के बाव या उस 
से पहिले (क्योंकि इसका ठीक ठीक पता लगाना बड़ा कठिन 
है) भारतोय शिक्षाप्रणाली में 'पथरग्साध !50।800॥ ने रूथान 
ले लिया था। बौद्धों के समय के बाद तो इसकी प्रतबलता मालूम 
होती है । इस 'पृथस्साव' के सिद्धान्ताहुसार व्यक्ति अपने 
आपको समाज से अत़्ग कर सारी उन्नतिओ का फेल्द्र अपने, 
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ओपको मान, केवल अपने ही कल्याण की चेष्टा में रत रहनो 
अपना धमे समझने लगा | 'संसार! और “समाज? के प्रति जो 
उंसके कतंव्य थे, वे बन्धन समझके जाने लगे। मनुष्यत्व-लाभ 
करने के उच्च साधंन--ग़हस्थ सम्बन्धी संग्राम--को 'जंजाल! 
की उपाधि दी गई । राज्यकाय्ये सेनासाज, किलेबन्दी, थुद्ध 
विद्या आदि देशहितकर काय्यं जगलोपन! की गणना में कर 
दिए गये । शिक्षा का सब से बडा उद्देश्य "९० ॥,४५ सब 
नियमों से रहित! अर्थात्‌ 'जीवन मुक्त” हो गया। 


चरम॑ सीमां पर पहुंचे हुए इस व्यक्तिवाद कौ शिक्षा ने 
भारत की सब नंसे ढोली कर दी है। हमारा पिछले दो हजार 
धर्षो का साहित्य हसी रग में रगा ईआ है। हमारी शिक्षा का 
सब से बडा आदर्श 'त्यांगः और “जीबन मुक्त' बन गया। पाठ- 
शालाओं में इसों की शिक्षा मिंन्न भिन्न रूप में दी जाने लगी। 
चाहे फोई मर्तावलम्धी हो, चाहे किसी अ।च!य्यं का शिष्य हो, 
किन्तु उसको शिक्षा का अन्तिम खर यही हे। गया । जाति की 
जाति इसी रगे प्रे रगो गई । कविश्रों ने इसी पर कविता की , 
साधु लोग घूम घूम कर इसी का उपदेश देने लगे ; लेखकों 
में इस ही पर बड़े बडे पोथे लिखे | जिस पुस्तक को डटाओ 
इसमें यही राग॑ अंलापों गया हे। सब यही कह रहे है-- 
“खसार कुछ नहीं ; ग्रहस्थी सब जंजाल है ।” 

इस व्यक्तिवांद का भयद्वर् प्रभाव भारत पर पडा। लोगों 
ने अब यह समझो कि उन्होंने सब से उच्च आदश पा लिया 
तो उनकौ उन्नति रुक गई | सामाजिक सगठन शक्ति का जो 
दृढ़ सोमेस्ट था, वहेँ कमजोर हे! गया । सामाजिक समुदाय 
के आपसल में मिलाने की जे ताकत थी वह निकल गई । सभी 
फिलासाफर दवा गये । जब मनुष्य अपने दिमाग में जांच 
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ले कि--“मेरे लिये काई कानून नहीं हे; में कानून ले मुक्त 
हैं? तो या तो बह देवता ही बन जांता है या अ्सुर ही। श्रधिक 
रुचि अखुर बनने की ओर होती है | भारत में उच् व्यक्तिबाद 
का सहारा लेकर उन व्यपिचारों का धर्म के नाम पर प्रचार 
किया गया जिनके ज्वलन्त प्रमण आज भी हमारे पश्षित्र तीर्थ 
स्थानों में मौजूद हैं | “जीवन मुक्तों के लिये कोई सामाज़िक 
नियम्र नहीं ; उनके लिये कोई प्राप पुरय नहीं ।” इस प्रकार की 
भयद्जभूर गाोलाबारी के सामने भारतीय सद्ाचार की टढ़ दी बारे 
गिर गई । बरह्मचय्ये भर ऊध्चेरेताओं की प्रशंसा करने वाले 
व्यभिचारिओं क्री पूजा करने लगे । जिन नीराग और निर्दोष 
नियमों के सहारे प्राचीन आय्याो न भारतीय राष्टू को संगठित 
किया था, दस राष्ट्र के अभेय्य दुर्ग को इन 'ज्ञीवन मुक्तों! ने 
अपने व्यभिचार की ठोकरों से जज र कर दिया । कुलाचार भ्रष्ट 
काई जाति खड़ी नहीं रह सकती । - 


किसी राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिये यह आवश्यक है कि 
वहां की प्रज्ञा उत्फुल्लन नयन (20९ »७४०॥:०) अर्थात्‌ अपने आंख 
कान खुले रखे । यदि बह अपना अ्रस्तित्व मान और प्रतिष्ठा के 
साथ कायम रखना चाहती है तो डसे अपने पड़ेखियोां की 
उन्नति अबचनति का ध्यान रखना चाहिये। भारत के पश्चिम, 
अरब के रेगिस्तान, में एक ज़बरदस्त शिक्षक्र का पश्रांडुर्भाव 
हुआ । उसकी शिक्षा से मानो ज्वालामुखी फ़ट पड़ा। उस 
ज्वालामुखी की लपटे फारिस और स्पेन तक पहुंचीं। इतना 
जबरदस्त भूयाल आया परन्तु भारतीय संसार मे करवट तक 
न बदली । यहाँ के ल्ञोगों की बुद्धि बिगड़ गई थी। इनके स्कूलों 
में 'खंसार असार' की शिक्षा दी जाती थी और 'पृथरभाव! 
का सिद्धान्त जोरों पर था । यदां के बच्चे व्यक्तिवाद के सूत्र 


श्छ मेरी व्याख्यान-मांला । 








पढ़ कर सब प्रकार के 'बन्धनों? से मुक्त होने की चेष्टा में थे। 
यहां के विद्वानों के दिमाशा में सुरूडइम का भूत भी घुस गया 
था। ये समभते थे कि जीदन का सब से उच्च रहस्थ इन्होंने 
जान लिया है ; श्रब किसी से कुछु सीखने की आवश्यकता 
नहीं । इसलिए वे मस्त खोने रहे | 'अप्रतिबन्ध हणान'88- 
79706! के सिद्धान्त ने सेकड़ोें रूप धारण कर यहां के 
खोगों का अपना शिष्य बना लिया | कई शताब्दिश्रो' तक बिना 
रोक टोक के यह शिक्षा भारत में फेलती रही | परिणाम यह 
हुआ कि जब सावलौकिक खाथ ( ००00॥ ॥70९7८९४६ ) की 
जबरदस्त जञ्जोरो से बंधे हुए मुसलमान येद्धाओ' ने भारत 
पर हमला किया तो यहां की प्रजा उदासीन भाव से उनको 
देखती रही । महमूद ग़जनवी के सन्नह घावे भारत पर हुण, 
और यहाँ की जनता ने उसके प्रतीकार में कुछ नहीं किया। 
इलमें आश्रय्य की कोई बात नहीं। जिस देश मे शताब्दिश्रो 
तक कायरता, अकमंण्यता, व्यभिचार का बेराग्य, त्याग ओर 
जीवत मुक्त की डपाधिओं से विभूषित कर आदर्श रूप बना 
दिया गया था, उस देश के बच्चे यदि जूतों से पिटने पर,भा 
उसको माया? ही कहें तो आश्चय्यं ही क्या है। आज भी 
उन्हीं गन्दे, लखर, कायरतापूर्ण सिद्धान्तों पर पले छुप लाखों 
भारतीय विद्यमान हैं जा अपने, अपनी समाज, अपने देश के 
ऊपर होते हुए अन्याय फे विरुद्ध एक अंगुली भी नहीं उठायेंगे। 


यहां पर स्वाभाधिक ही यह प्रश्ष उठता है कि भारतीय 
धर्माचाय्य शिक्तक इन देशधातक सिद्धान्तों के प्रधतंक और 
प्रचारक केसे बन गए ? इसका उत्तर सहज है। जब सारतीय 
जाति में ऐेश्व्यं की वृद्धि हो गई ; चक्रवर्ती राज्य सुख मिलने 
लगा ; सब कार के भोगों की ग्राप्ति द्वोने लगी तो, बही 





शिक्षों का आदर्श ॥ श्र 


संघशक्ति--वही नीरोग बलबद्धक शिक्षा--जिसके आधार पर 
सब स माजिक उन्नति तथा समृद्धि निर्भर है, उनका वन्धन 
समान येाध होने लगी । आ्रारएयर्। के लिखने बाले उपनिषर्‌- 
कारो ने आत्मा सम्बन्धी विचार प्रगट कर ही दिये थे ; बह 
सामग्री इनके लिए आवश्यकता से अधिक काफी थी । मनुष्य में 
पशुपन अधिक है। वह खुला घूमना चाहता है। खाभावक 
हा ऐस (लिद्धान्तों का शीघ्र प्रचार होने लगा। यद्यपि उपनि- 
पदें आध्यात्मिक शिक्षा के सव श्रेष्ठ सिद्धान्तों' का प्रतिपादन 
करती हैं और उनका अभिप्राय संसार में शान्ति फैलाना है 
परन्तु जाति क॑ वे उच्च साहित्यरत्न अनधिकारियेों के लिए 
नहीं हैं । फुरसत के समय बैठ कर मनुष्य उन रत्लो' को देख 
देख भले ही मन को शान्त कर ले परन्तु व्यक्षद्वारिक संसार में 
जीवन निर्वाह करन के लिए किसो ओर हो चीज की 
आवश्यकता है । इससे हमारा अभिप्राय कभी भी अपने उन 
पूज्य ग्रन्थों का अनाद्र करना नहीं है । हम फेचल यद्द कहते ई 
कि भारताय जनता ने उनसे यथोचित ल्लाभ नहीं डठाया। 
यहाँ उनके उलटे पुलटे अथ लगा कर व्यक्तिवाद्‌ का सिद्धान्त 
निकाला गया, ओर धीरे घोरे शारोरिक, सामाजिक ओर , 
राजनैतिक जिम्मेदारिओों की जड़ां पर कुल्हाड़ा चला कर 
बिल्कुल 'ब्रह्म ही ब्रह्म” बनने का उपदेश दिया जाने लगा। 
जब सब ही अह्य हो गये तो किसी का हुक्म मानना कैसा? 
बस खुलो छुट्टी हे! गई ; संघशक्ति का बीज नाश द्वे| गया। 


यही कारण है कि अकबर ओर ओर 
पतियों ने जो कार्य्य अपने प्रभुओो ह# लिए किये 
देशदित के लिए न कर सके | डईदै-क जोर से “नली जा चाहे 
फरवा ल्ोजिए परन्तु जब जरा ४ मल 









दर मैरी व्याण्यान्त-माला । 


दिया जाए तो डनकी आस ढोली होने लगती हैं | यही कारण है 
कि राष्ट्रीय संकट आने पर यहां नेता तत्काल्ल सामने नहीं आते। 
महमूद, तैसूर, नादिर, अदहमद्रशाह आदि येद्धाओं के घावों की 
भांति सेकड़ों विपक्तिय भारत पर आईं, पर यहां कोई नीति 
कुशल नेता खड़ा ही नहीं हुआ । सारे भारतीय संकट के इति- 
हास में महाराणा प्रताप, गुरु गोविन्द सिंह जी और श्वीर केशरी 
शिवाजी, इत़् तीन रणपुड़वां का नाम सामते आता है। बस हे! 
गया ! एक छलीडर मर जाता है तो दूसरा उसकी पूर्ति करने 
बाला खड़ा नहीं होता । जो एकाध महापुरुष कभी संकट दूर 
करने को उप्रस्थित हा भी गए तो थे फेंबल श्रपवाद रुप है. । 
यहाँ डपक्रम ( ॥0099४० ) की बड़ी कमी है । 


भारतीय समाज को उस सेंकड़ों चर्षों की बीमारो से 
छुड़ाने के लिए, तथा व्यक्तिवाद के खार्थरप्ञित सिद्धान्त के 
ज़हरीले प्रभाव से भारत की ज्ञनता का निकालने के लिए किस 
प्रकार की शिक्षा-प्रणाली की आवश्यकता है? इस कठिन 
कार्य्य को मैंने हाथ में लिया है | ईश्वर की दखा से भीषण 
दुर्भिज्ञों के कारण भूठे ब्रह्मदगादिओों और स्वार्थी जीवम मुक्तो' 
के हाश बहुत कुछ ठिकान आ गए हैं ; रास्ता ब्रहुत कुछु साफ 
हो चुका है। कुलिओं खे बदतर “प्रतिष्ठा! पाने पर हमारः 
शुरुडइम भी किसी कदर भग चुका है ; भूठे त्याम्र की गएपों का 
प्रभाव भ्रो अब उदता जाता है ; संघर्शाक्त सम्प्रन्न पाश्चात्य 
जातिशो की हवा भो हमें कुछ लग गई है ; अपने देश के 
निधेन भाइओझो की शिक्षा के लिए लाग झपनी जेब्चों में हाथ भी 
डालने लगे हैं । ऐसे समय में शिक्षा जैसे मदत्वपूर्ण विषय 
पर जे कुछ कहा जायगा, मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे देशबन्धु 
डसे ध्यान से सुनेंगे । | 


२--शिक्षां की व्याख्या । 

' सब से पहिले हमें शिक्षा अथवा शिक्षित व्यक्ति इन शब्दों 
“ की विधेयना करने की ज़रूरत है ।इन शब्दों का अभिप्राय भिश्व 
भिन्न समाज के लोग भिन्न सिन्न भथों में छेते हैं। अधिकांश 
लोग तो ऐसे हैं जो लिखने पढ़ने की जान कारी के ही शिक्षा 
समझते हैं , कुछ बैठने उठने के दड़, बोलने चालने के सलीके 
के ही अच्छी शिक्षा समझते हैं ; बहुत से अधिक विषयों पर 
वार्तालाप फरने वाले के ही शिक्षित की पदवी देते हैं। जैसे 
जैसे ख्यालात, जैसी सभ्यता जिस समाज्ञ में हैं उसी के 
अनुसार उसकी कसौटी भी शिक्षा के सम्बन्ध में है.। पर 
यदि चिचार पूर्वक देखा जाय तो ख॑खार में केई मनुष्य 
अशिक्षित नहों कहला सकता। प्रकृति माता प्रत्येक 
समय, प्रत्येक दशा में हम सब के कुछ न कुछ शिक्षा 
दे रही हैं। जिनको हम अत्यन्त असभ्य, निपट गंवार कहते 
हैं वे भी कुछ न कुछ शिक्षित हैं । भारत के गोंड, भील, जिनको 
हम जंगली समझते हैं, मसल में वे जंगली नहीं हैं। उनकी 
समाज में शिक्षा का अपना नियम है । उनके यहां दच्चों फो 
आरम्भ से ज्ञीवन सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। शिकार करना, 
युद्ध कौशल, रोपड़ा बनाना आदि जो डनकी साधारण 
आवश्यकतायें हैं उनकी शिक्षा का आदर्श बस वहीं तक खतम 
हो जाता है। उनके यहां भी समाज के कुछ नियम होते हैं 
जिनको वे अपने बच्चों के सिखलाते हैं। उन नियमों से 

अनभिक्ञ मनुष्य उनके यहां अशिक्तित समझा जाता है | 
इस लिए प्रत्येक देश अथवा प्रत्येक समाज में शिक्षा का 
भादर्श समाज के भादशों के अनुसार बदलता जाता है। 
जिनके दम अशिक्षित जंगली कहते हैं, वे हमको जंगली 
असम्य, कद सकते हैं । हमारे यहां बहुत से पेसे लोग दे.जो 


१८. मगेरीष्याह्यानमाला। 


प्रांस लानेबालों को अंगली समभते हैं। इनके ख्याल्शरीफ़ 

में सांस खानेधाला कभो सभ्य कहला ही नहीं सकता । 

करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो छुमर के मांस खाने बाले को 
जँगली पशु से भो बदतर समझते हैं। येरप और धमरीका के 
करोड़ों कट्टर ईसाई भारतबष के लोगों को महा असम्य 
स्याक्त करते हैं और हमके सभ्य बनाने के लिए करोड़ों 
रुपया खरे करते हैं | इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के आदर्शों 
से रंगे हुए लोग केवल अपना हो रंग देखते हैं ; दूसरा रंग 
बनके। दिखाई ही नहीं देता । 

ऐसी दशा में शिक्षा सम्बन्धो प्रश्नों पर बिचार 
करनेबालेके। उन पक्षपातों ओर स॑कुचित विचारों से बदुत 
बचना होगा जो शुद्ध कल्पना के भारी बाधक हैं। आझाज़ उन 
तंग भावनाओं और मज़हबी बैमनसयों के दिन नहीं रहे | अब 
खंसखार उस शिक्षा का उत्सुक है जो करगड़ों का मिटानेवाली 
भौर सावंदेशिक उदश्चनति का कारण हा। प्रत्येक समाज़ में 
शिक्षा सम्बन्धी उलटे पुलटे विचारों के होने के कारण दी 
आपस में झगड़े और फ़लाद फैले हुए हैं। प्रत्येक देश अपने 
बच्चों फे। अपने आदर्शानुकूल शिक्षा देता है। उस शिक्षा में 
पले हुए लोग उसी के ठीक समभ दूसरों के आदशों को 
तुच्छज्ञानकर, ज़हाद का भण्डा उठाते हैं। इसी से बड़ी खन 
खराबी होती है । 
शिक्षा क्या है ! यह प्रश्न है ज़िल पर हमें वित्ञार करना 

है । यद्यपि प्रकति माता षराबर शिक्षा दे रही है, यद्यपि 
जंगली से ज॑ंगली जातियां भी माता की उस शिक्षा से घिहीन 
नहीं हैं, तथापि परमात्मा ने हम मुष्षीं के दो' ऐसे सपधन- 
अन्तशकरफ़ सौर बुद्धि---दिए हैं जिनके हारा हम प्रकृति माला 
के रहस्यों का बंदुत जरूर आनन्द दे सकते हैं, तथा अपने दुछा 
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सुख 'उजनति भवबनति' के कारणों को शीहक् जान सकते हैं । 
हमारे घिद्वानों ने शिक्षा विहीन मनुष्य की सुलना पशु से की 
है , ज्ञो बिदकुल ठीक है । पशु हज़ारों , छाखों बर्षों से अंगलों 
में रहते जले आए हैं, इनका जीवन स्वार्थ का जीवन है । जो 
बलवान है, जिसके नख्र दांत तीखे ओर दृवढ हैं, वही सरदार 
है; बह अपने से कमज़ोर पशुओों फो चाहे मारे, चाहे 
काटे। वहां मकारी खब चलती है, और भोलापन नाश 
का कारश है। वहां बलवान का ही न्याय है; कमज़ोर का 
कोई ठिकाना नहीं । छाखों वर्षों से जंगलों का यद्दी कानून है; 
उनमें से न तिल भर बढ़ा है न घटा है। यदि मनुष्य फे भी 
8698॥ ०। ६06 ]४५]४ जंगली जानवरों की तरह रहना है तो 
फिर काई किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं । क्योंकि यह शिक्षा 
तो हमके पहले से ही भरपूर मिल चुकी है। हां यदि उस 
अन्धकार मय राज्य से निकलना है तो अलबत्ता किसी उद्योग 
की आवश्यकता है । इसलिए ज्ञों उद्योग हम में से पशुपन 
निकाल दे ; मकारो दूर कर दे ; स्वार्थ नष्ट करदे ; 
अन्यायी बलवान का राज्य हटा दे ; प्रक्ति माना के भोगों का 
न्याय पूर्व रू भोग करना सिखा दे, उस उद्योग का नाम शिक्षा 
है । शिक्षा बहुत अच्छी अंग्रेजी या संस्क॒त बोलने में नहीं है , 
शिक्षा काले गोरे पीले चेहरे में नहों है , शिक्षा बहुत से 
घिंदानों के नाम रट लेने में नहों है, शिक्षा लम्बे लस्ने 
ब्याख्यानें में नहीं है ;' शिक्षा टोपो, अचकन पतदून में नहीं 
है, शिक्षा बहुतसा घन संग्रह करने या बंडी डिग्रियां 
आप्त करने में नहों है--शिक्षित वह है जिस में 
अभाव ओर मनुष्यत्व की वृद्धि हो। जैसे चारों वेदों से * न्तदा 
दुआ गधा पण्डित नहीं हो जाता, ऐसे ही बड़ी बड़ी डिप्रियों 
का धारण करनेवाला शिक्षित नहों कहला सकता । फेनेाआफ़ 
में हम बड़े बड़े लेकचर, उपदेश, रांग भर सकते हैं इससे 
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*फेनोग्राफ 'महाशय' नहीं बन सकता। इसी प्रकार शिक्षा की 
पहचान दिमाग़ में उसाठल भरी हुई पुस्तकें से नहीं होतो 
बल्कि व्यक्ति के उस व्यवहार से शिक्षा की पहचान द्वोती है, 
जे बद दूसरे प्राणियें। के साथ करता है। आप अपने नित्य 
के जीवन में ' बगल में छुरी मुंह में राम राम ' कहावत के 
शखरितार्थ करनेवाले लछोगों से मिले हेंगे, जो प्राणियों की 
खसगोत्रता पर आपके रूच्छेदार 'सरमन' खुनादें ; सौर यदि 
अवसर भिले ते आपके ससूचरा ही निगल ज्ञायें | हम 
आश्चय्य॑ करते हैं कि फलाना फलाना झादमी बी० ०० है, 
एम० ५० है पर उसमें ज़रा भी आत्मिकबल नहों। इसमें आश्चय्य 
की क्या बात है। बो० ए०, एम० ए०, पास करने से यदि 
आत्मिक बल नहों झाया तो समझ लो कि उस शिक्ता-पणाली 
में आत्मिकबल को स्थान नहों प्रिका। यांदे श्राप किसी 
कूल में पढ़नेयाले विद्यार्थी से पूछें कि उसकी पढ़ाई का 
उद्देश्य क्या हें--अथवा वह पढ़कर क्या करेगा--तो उश्का 
उत्तर बह सिवाय नौकरी करने के और क्या दे सकता है ? 
भारतीय शिक्षाप्रणाली की बुनियाद 'नाकरी पर है इस 
लिए उससे 'आत्मिक बल' को आशा रखना निरथंक है । 
शिक्षा से विहीन पशुपन का दूसरा स्वरूप देखिए | हाथो 
कितना बड़ा भारी पशु हैं । इस हाथो के खिर पर एक छोटा 
सा मद्दावत बेठ जाता है ओर अंकुश से हाथी के मारता है। 
हमें देखकर ताजउ्ज़ुब द्वोता है । हाथी इतना बड़ा बलशाली पशु, 
उसके काबू में करता हें छाटा खा आदमी ! इसमें ताज्छुब की 
केई बात नहीं । बह हाथी चादे कितना द्वी बड़ा है पर वह 
है तो पशु । पशु का छक्षण यही है कि जो अपनी शक्तियों को 
न ज्ञाने । इसालए जिस समय आर्थ्य विद्वानों ने यह फेसका 
किया-- “शिक्षा विद्दोन पुरुष पशु के तुल्य है” तो उनका अभि- 
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आय यह भी था कि शिक्षित मनुष्य वह है जो अपनी शख्ियों 
को पहयांनता है। जो शिक्षा मठुष्य की झ्ान्तरिक शक्तियों 
की पहचान नहीं कराती, बह शिक्षा नहीं है। मनुष्य को पर- 
मात्माने गज़ब को शक्तियां दी हैं और पक्ृति का अशधीम 
भअण्डार सामने घर दिया है। शिक्षा द्वारा मनुष्ष को उन 
शक्तियां का विकास होना चाहिये। जो शिक्षा कमलझपो 
मनुष्य की बुद्धि के खिला नहों सकतो; जो मनुष्य के अपना 
स्वरूप पहचानने में सहायता नहीं देतो, बह शिक्षा कदावि 
शिक्षा नहों कहला सकती। खंसार में इसो एक कमो के 
कारण करोड़ो आत्मायें सिलक सिसक कर चल दों। क्यों ? 
इसलिए कि वें झपने स्वरूप के न पहचान सकों। 
उन्हेंने सदा सपने आप के छोटा समम्धा; सदा अपनो 
झयेोग्यता पर विश्वास किया ; सदा अपने के दुर्भागा ख्याल 
+ किया, परिणाम यह हुआ कि वे सदा दुख सागर में गोते 
खाते रहे । उनमें योग्यता थी ; थोड़े से परिश्रम से ये अपने 
आप के उच्च बना सकते थे, पर उन्हें ऐसी शिक्षा ही न 
मिली थी | बेचारे क्या कर सकते थे । 

और उदाहरण देखिये। एक खेत में बाड़ बना कर पांच 
चार से बैल बन्द्‌ कर दीजिये। वे बैल चुपचाप उस बाड़ में 
अन्द्‌ रहेंगे । क्या उन बैलों में यह शक्ति नहीं है कि आपकी 
बाड़ को तोड़ फोड़ दें ? क्‍या पांच से बैलों के सींग आपकी 
मासूछो बाड़ के तोड़ने के लिए काफी नहीं हैं ? थे निरूस - 
देह उस बाड़ के खिथड़े उड़ा सफते हैं. पर इतना उनके कान 
नहीं । वे अपनो संयुक्त शक्तिओं का बल नहीं जानते इसलिए 
शिक्षा का एक बड़ा भारी अंग यह भी है कि उसके द्वारा मनुष्य 
कठिनाइओं के दुर भगाने के येग््य बन सके ; न कि हाथ पर 
हाथ धर कर ईश्वर के सदारे बैठ ज्ञाप | जिस शिक्षा में 'सूछा 
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की शक्ति नहीं ; तो धुद्धि के विकार्श में सहायता नहीं देती 
जिस मैं संकट दूर करने के उपाय ढेँँड निकालने का बल नहीं 
बद शिक्षा कौरी लपोड्शंख है । ऐसी शिक्षा से किसी व्यक्ति 
किसी देश का उपकार नहों हो सकता। पशु सब प्रकार के 
कष्ट सहते हैं, पर वे उन दुखों को दूर करने का कुछ उपाय 
नहीं कर सकते । उनमें बुद्धि नहों । वे अपने दुखों के दूर करने 
मे हम पर निर्भर हैं। हमको ईश्वर ने बुद्धि दी है। यदि हम 
भो अपने दुख दूर करने में श्रपनो सहायता आप नहीं कर 
सकते तो फिर हम में झौर पशुओं में ज़रा भी भेद नहीं है । 
“निर्मेरता' पशुपन का चिन्ह है। जो समाज अपने कष्ट दूर करने 
में दसरों पर निर्भर है, वही समाज अशिक्षित है । ज्ञिस समाज 
स्थावलस्बन को शक्ति नहीं; जिसके समस्‍्य अपनी येग्यताओं 
से फायदा उठाना नहीं चाहते , जिनमें संकटों का मुकाबिला 
करने का बुद्धिबल नहीं, वे अशिक्षित हैं । सिर पर सोंग होने 
से कोई पशु नहीं होता, बल्कि पशुपन के लक्षण होने से, बिना 
स्रोंग धाला मनुष्य नामधारो व्यक्ति भी, पशु हो है। ६ 


जिन ददनों मैं अप्तराका में पढ़ा करता था तो मुझे प्रायः 
अपने देशबन्घु सिक्ख भाइयों की देखभाल रखने के लिए उनके 
डेरों पर जाना पड़ता था। अमरीका प्रवासी ये सिख 
छाग शिक्षा विहीन होने के कारण कुलिओं का काम करते हैं 
उनके लिए काला अक्षर भेस बराबर है। अधिकांश उनमें से 
अपना नाम लिखना भो नहीं जानते । अपने घरवालों को चिट्ठियां 
भेजने के लिये उन्हें दूसरों की सदायंता लेनी पड़ती है । सोचने 
की बात है कि उस भमछेमानस की क्या दृशः होगी जो अपतो 
स्त्री को समाचार भेजने के लिए दूसरों पर अवरम्बित हैं. 
ओर इस अभागे मारत में ऐसे करोड़ों मजुष्य हैं । उन सिर्वर्खा 
को जब कभी कोई लिट्टी लिखवानी होती थो तो वे मुकसे 


लिखवांयो करते थे। एंक बार ऐसा हुमा कि काररणबश में 
उनके डेरे पर ने जा संका। उन्हेंने किंसो नांवाकिफं चलते 
पुरेज़े का बुलाकर उससे, अपने घंर भेजने के लिए, मनीआर्डर 
लिंखवा५ ! उस धूर्त ने उन मनीआर्डरों के अपने घर के पैंतें 
से भेज झूठीभूठी रसोदें बना कर उनको दे दीं । वे सूर्ख क्या 
जानते थें कि उनके पसीने से कमाया हुआ घन एक बदमाश 
झादूमी की धूतंता से इस प्रकार छिन जायगा ? परन्तु अविद्या 
का टेक्स बड़ा भयडुर है। जो इस अविद्या देवी के राज्य में 
रहता है उसके अपनी खाल भी इस टेक्‍्स में देनी पड़ती है, 
अमरीका से हज़ारों मील दूर भारत ! वहां से चिट्ठी आने जानें 
में झढ़ााई तीन महीने चाहियें। इतने दिनों के बाद्‌ उन भोंले 
सिक्‍खों के मात्यूम हुआ कि वे ठगे गए, पर--'अब पछंताए 
कया होत है. जब चिड़ियां चुग गई' खेत॑ ।' बह धूर्त कहीं का 
कहीं चला गया । करोड़ीं मनुष्य दुनियां में ऐसे है जिंनके प- 
सीने का कमाया हुआ घन निखट्टू लछाग मुझ में ठप कर ले 
जाते हैं और उन पशुतुल्य मनुष्यों का मात्यूम भी नहीं होता कि 
उनका घन कहां जाता है । ज्ये"्ठ आषाद के दिनों में कंड्र सह 
कर अन्न पैदा करने वाले भूखों मरते हैं और चालाक बंदमाश 
लोग मौज में बैठे चैन उड़ाते हैं। ये सब अविद्या देवो के टेक्ल 
है | इसीलिये हमारे शाख्त्रकारों ने जहाँ पाँच झेशों का ज़िकर 
किया है वहां 'अधिया' को सबसे मुख्य रक्खा है| जितनी सा- 
माजिक बीमा रियां पैदा होतो हैं उन सबका कारण अविया हैं । 


डस अविद्या से निकलने फे लिये सब से पहला साधन लिंख- 
ना पढ़ना सीखना ई। यद्यपि अविद्या सत्सड्ु से भी दूर हो 
सकती है, किन्तु उससे पहले छखना पढ़ना सब के सीखना 
खाहिये। यही साधन है जिसके ढारा 'शिक्षा' के पथित्र भवन में ' 


श्ह पैरो व्यास्यान-माला । 


प्रवेश हो सकता है | लिखता पढ़ना जान लेगा शिक्षा नहीं है। 
यह केवल सरस्वतो देवो के मन्दिर में प्रवेश फरने की तय्यारी 
करना है। ऐसे भी लाले| अभागे हैं जो श्री गंगाज़ी के किनारे 
जाकर उसके पवित्र अर में शराब को बोतलें डाल डाल ठंडी 
फर-पीले हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग पढ़ँ लिख कर भी 
भशिज्षा' के मन्दिर में प्रवेश नहीं करते । यह अपराध उनका है। 
थे उसो लिखने पढ़ने के शिक्षा समझ फिर उसका बुरा प्रयाग 
करते हैं। यद और बात है। बुरा प्रयोग प्रत्येक वल्तु का 
हो सकता है | उस घुरे और अच्छे प्रयाग की पहिचान, उसके 
गुण दोष समभने के लिए-बुद्धि की गांठ खेलने के लिए--डो 
शिक्षा के मन्दिर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। 

इसलिये शिक्षा समस्‍्यन्धी प्रश्न पर बिखार करने घालों के 
“लिलने पढ़ने का शान” तो मासूली बात समभतनी चाहिये। 
यह तो भूमि तय्यार करने का आरम्भ मात्र है। इसके बिना तो 
कुछ हो ही नहों सकता। आप इसके प्रारम्भिक शिक्षा के नाम 
से पुकारिये | परन्तु में शिक्षा का प्रारम्म उस साधना--उस 
प्णालो-से करता हूं जिलके द्वारा पशुपनत का नाश और 
मनुष्यत्व का विकाश होने लगता है। शिक्षित मनष्य का सब 
से पहला गुण यही है कि उसमे सूवार्थ को मात्रा कम हो 
क्योंकि पशुओं के राज्य में स्थार्थ को हो प्रधानता पाई जातो 
है। जिस शिक्षा द्वारा मनुष्य सावंजनिक हितों के। सबवे परि 
समम कर अपने सवार्थ का उनके सम्पुश्ष तुब्छ समझता है 
बहोमनष्य हमारो परिमाषः में शिक्षित होने को पहिलो शर्त 
के पूरा करता है । सुसे विश्वास हे कि आप लोग शिक्षा के 
पहले अड़ू को महिमा भली प्रकार समझ गये होंगे । 

शिक्षा का दूसरा अर पवार शक्ति' का विकाश है। पशुझों 
में “मेड चाल” प्रसिद्ध है। जिस सम्राज़ के सदरूय अपनो 





शिखा का आदश हा 


पियार शक्ति नहीं रखते, जो “अन्थेनैवनोीयमाना वथाम्या:? 
वाली कद्दाबत के चरितार्थ करते हैं, बे कदापि मी शिक्षित 
नहीं कहला सकते। उदाहरण के तौर पर यदि में किसो 
पेड़ की जड़ में एक कीछझ गाड़ कर, थोड़ा सा सेन्दूर इंदं 
गिदू लगा, एक फूलों की माला उसमें टांग दूं तो जितने देखने 
घाले उधर से निकलेंगे वे बिना कारण समझे हुये ही उस 
कोल को पविन्न जान हाथ जोड़ वहां फूलों की माला लटफाते 
जायेंगे। स्पेंकि उनके सू्याल शरीफ में जिस व्यक्ति ने पहले 
मालां लटकाई है, उसने अवश्य हो कुछ सोच समझ कर ऐसा 
किया होगा | बस यही उनकी दलोल है। इसी के “भेड़िया 
घसान” कहते हैं | हमारे देश में बहुत से शिक्षित नामधारों 
मलुष्य इसो बिमारी के शिकार हैं । यदि किसी ने बहका दिया 
कि फ़ल्लां फ़लां मनुष्य बड़ा भारो सिद्ध झौर येएगी है. तो बस 
उसके दश्शनार्थ झट दौड़ने लगते हैं। अभी कुछ ही समय 
व्यतीत हुआ होगा कि जायस ग्राम के एक घुसलमान फकीर 
के विषय में यह ग़ोगा उड़ा था कि वह सब प्रकार फी विमारि- 
यो का इलाज करता है। बस फिर क्या था, खब छोटे बढ़े, 
झौरत मद, दूर दूर से उस फ़कोर के पास जाने छगे। सैकड़ों 
यात्री नित्य जाते और फकोर का जझूठा पानी ले कर खले 
आते । भारत वर्ष का कोई ही प्रान्त ऐसा होगा जहां के लोग 
उस धोखेबाज़ फकीर से बसे हों। अन्त के अब विमारी का 
इलाज़ न हुआ ओर मनोकामना निष्फल हुई तो ऋदों जाकर 
इस मूख्खता ने पिण्ड छोड़ा । 
यही पशुपन है । जैसे पशु एक दूसरे के पीछे बिना सोखे 
समझे चले जाते हैं, झौर फारण कार्य्य के सस्वन्ध के नहीं 
समझते, ऐसे ही ओ मनुष्य अपनी धुद्धि से फाम नहीं लेते, 
वे पशु दी हैं। इसलिये शिक्षित मजुष्य का दूसरा गुण यह 





श्है मेरी व्ख्यांगे-मरलि । 


होंगा'खाहिये कि इसमें 'क्थिार शक्ति! हो। वंह' दूसरों की 
देखा देखी कोई कीम न करे, यढ्षिक सदा ही अपनी बुद्धि के 
कॉम में लाकर, हित अहित बिचारं, किसी कार्य्य में हाथ 
डाले | परमात्मा ने हम के बुद्धि इसीलिये दी हैकि हम इसका 
प्रयोग करा सीखें | यही पशु और मलुष्य में भेद है। पशु 
हंकारों धर्षो से सैंसे रहते सहते आये हैं पैसे ही अब भी उनकी 
चाल ढाल है | शिक्षा द्वारा आवश्यकता इस बात की है कि 
घुंद्धि का विकांश हो और हम काल की गति के अनुसार 
उन्नति का पथे अव॑ंलम्बन करें। यदि हमारी शिक्षा हम के 
देशा।काल अनुसार उन्नति के मार्ग पर नहीं चलाती तो वह 
पशिक्ष” शिक्षा नहीं कहला सकती । 


शिक्षा का तीसरा अड्र अपने स्वरूप का पहचानना है । 
शिक्षित भन्नुष्य का मालूम होना चाहिये कि उसके जीवन का 
उद्दश्य क्या है ? वह संसार में किस लिये आया है ? ईश्वर ने 
डसकों दुनियां में किस मतलूब के लिये भेजा है? खाना, 
पीना, बच्चों के पालना, इन्द्रिय सुख--ये बातें तो पशु में भी 
विद्यमान हैं, यदि हमने भी एढ़ लिख झर ऐसे ही जीवन 
इधतीत किया तो हमारा पढ़ना लिखना निरथेक है । आवश्य- 
कंता इस बात, को है कि हम अपनी दैवी शक्तियों को 
विकाश कर उनकी दूसरों की सेवा में छगावें | हम अपने आप 
के केवल पेंट भरने चारा भारवाहक पशु न समझे । पर- 
मांत्मां की सृष्टि में प्रत्येक छोटी बड़ी चस्तु छा कोई न केई 
उद्दे श्य है । ईश्वर ने काई चीज़ निरर्थक नहीं बनाई। जो 
मसुष्य अपने जाप के कुछ नहीं समभतें, वे बड़ो भूल करते 
हैं। उनका विश्वास करना चाहिये कि उनके अन्द्र ईश्वर- 
दक्ष ग़ज़ब की शक्तियाँ हैं| यवि वे शिक्षा द्वारा अपने स्वरूप 
के! पहचान हें तो संसार में महान से महान का्य्य सम्पादन 


'शिसों का रे 
कर सेकते हैं। ज़रूरत केवल इस धांत की है कि बाज रूप 
उनकी शक्तियों को श्रेष्ठ विचार रूपी खाद पईहुँचाई जाये। 


ऐसा होने पर वे बीज्ञ वृद्त के रूप में प्रंकेट होंकर सं॑सारे को 
मंधुर फल प्रदान करते हैं । 


भ्रथ आप छोग समझ गये होंगे कि शिक्षा से मेरा क्या 
अभिप्राय है । हमारे देश का करोड़ों रुफ्या संस्कृत पाठ- 
शालाओं में खरच किया जाता है; वहां से शिक्षा पाये हुये 
हमारे देश बन्धु शिक्षा के किसी अड् की पूति भी नहीं करते । 
पिछले हज़ार डेढ़ हज़ार वर्षो का इतिहास हमके! इस घात की 
सूचना देता हैंकि जिस प्रकार की पुरानी शिक्षा प्रणाली पाठ- 
शालाओं में प्रचलित है, उसके द्वारा हमारा जातोय जीवन 
स्वाभाविक ढड़ू से विकसित नहों हो सकता। पाठशालाओं 
के संस्क्रत पढ़े हुये विद्यार्थो अत्मिक बल से दीन, संकुलित 
बिचारों में पड़े हुये, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । बड़े बड़े 
दिग्गज विद्वान, धाराप्रवाह संस्कृत बोलने वाले, यह नहीं 
जानते कि उनक्रे ज़ोवन का उद्ृश्य क्या है। घन के हेतु 
अपनी आत्मा के विरुद्ध झूठी से झूठो व्यवस्था देने के लिये के 
उद्यत है। वे नहों जानते कि गवनेमेंन्ट क्‍या है ! शासन किस 
के कहते हैं? भारतवर्ष क्यों मिर्धन हो रहा है ? जापान ने 
उन्नत केसे की ? अमेरिका की तिजारत का भारतवर्ष कट 
प्रभाव क्यें पड़ता है ? इड़ लिस्तान की शासत्रपद्धनि क्‍या है: 
भारतीय समाज में फू८ हाने का कारण क्या हैं ! ऐसे, ऐसे 
झ्राचश्यक प्रश्नों के विषय में वे कुछ नहों जानते | अलबत्ता 
न्याय के अवच्छेदकावच्छिन्न और व्याकरण को फक्षिकाओं में 
सिरपटकना खूब जानते हैं। जो दशा यूराप के विद्वानों का १४वीं 
एवीं शताबिदयें में थी, वही दशा आज़ हमारे संस्कृर्तेिश 
विद्वानों की हैँ । यूरोप के इसाई पादरी विद्वान उन दिंनों “छुई 


८ ... मैरी व्यास्वान-माला । 


फी नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं?” पेसे जटिल 
प्रश्नों पर मद्दीनों शाखार्थ किया फरते थे | परन्तु अपनी उस 
मूर्खता से यूरोप के लोग अब निकल गये । उन्होंने शिक्ता के 
उहं श्य के धीरे धीरे समझना शुरू किया और आज यूरोप 
शिक्षा को उच्चत अवस्था यें है । इसके विपरीत हमारे संस्कृत के 
विद्वान अभी “पत्राधारम्‌ घंतंम धृताघारम्‌ पत्रम्‌ वा” घो पते 
के ऊपर दे ? या पता घी के ऊपर है ? ऐसे प्रश्नों के हल करने 
में लगे हुये हैं । भला कदिये देश की उच्नति हो तो केसे हो । 
आज से ५०० बर्ष पहिले ज्ञो हमारी आवश्यकताएं थीं ये 
झाज नहीं हैं, आज से ५० बर्च पहले जो देश की दशा थी 
यह अब नहीं है | हम के देश काल के अनुसार अपनी प्ाव- 
श्यकतामों के समझ शिक्षा का प्रबन्ध करना है। आज्ञ भारत 
पुराने दो हज़ार बर्ष पहले का भारत नहीं है माज यदि अमे- 
'रिका में रूदे की फसल मासूलो से अधिक होती है तो उसका 
प्रमाव भारतवर्ष पर पड़ता है |! आज़ हमारा सम्बन्ध संसार 
के सम्य देशों से हो गया है। हमारा मरना जीना इसी पर 
निर्भर है कि हम दूसरो जातियें के नये वैज्ञानिक आविष्कारों 
से परिखित हों, ओर अपनी शिक्षा प्रणाली के आधुनिक कला 
कौशल के अनुसार बना डालें। पुराने जर्जर हथियारों से 
काम नहीं चलेगा। अब हम के आंखें खोल कर चलना 
खाहिये। यदि संस्कृत पाठशालाओं में बराबर नई आवश्यक- 
ताओं के सुताबिक प्रन्थ पढ़ाये जाते तो झाज्ञ दमारी यदद 
दुर्देशा कदापि नहीं होती । 

दूरी शिक्षा प्रणालो भडुूरेज़ों दड़ू की है । बहुत से भाई 
यह समझते हैं कि भंगरेज़ो शिक्षा द्वारा हम शिक्षा के महान्‌ 
उद्देश्य को पूर्ति कर सकते हैं । परन्तु पिछले १०० बर्षों का 
अनुभव हमें दतलाता दे कि जिस दड़ू को अडूरेज़ो शिक्षा 





भारतवर्ष में प्रथलित है उससे कभी भी देश का कल्याण 
नहीं हो सकता | अडुररेज़ी स्कूलों में शिक्षा पाये हुये लाखों 
भारतोय आज गवनंमेन्ट के मिन्न २ विभागों में नियुक्त हैं 
हज़ारों रेलवे कर्मचारियाँ का काम करते हैं। इन शिक्षित 
छोगों से देश का क्या उपकार होता है ! देश के अनपढ़, इस 
अडडुरेज़ी शिक्षितों के हाथ से आदि त्राद्वि कर रहे हैं। स्टेशनों 
पर बाबू छोग किस निद्यतासे तीसरे दर्जे के मुसाफ़िरों को 
लूटते भोर कष्ट देते हैं। अदालतों के मुन्शी मुहरिर गरीब 
किसानों के साथ केसा अत्याचार करते हैं। जिधर देखो 
उधर ही अड्ढरेज़ी शिक्षतों के हाथ से भारतजनता भत्यन्त 
दुखी है। अड्रेज़ी पढ़े लिखे अपने दूसरे जाहिल देश बन्घुओं 
को घृणा की द्वष्टि से देखते हें, भौर उनके साथ पशुओं से 
बद्तर व्यवहार करते हैं। दूसरी ओर करोड़ों अशिक्षित इन 
बाबुओं पर तनिक विश्वाल नहों करते, व इनको ठग और 
मकार समभते हे । 

कहने का तात्पय्य यह है कि स्कूल और काजिजों की 
शिक्षा द्वारा भारत का लाभ की अपेक्षा हानि म्धिक हुई है । 
थोड़ी सी अ्ड़ुरेज़ी पढ़ा हुआ लड़का अपनी भाषा, भेष तथा 
भाव से घुणा करने लगता है । उसके लिये अडूरेज़ी बोलना 
ओर अजुरेज़ी सभ्यता की नकल करना ही शिक्षा का आदश 
है । काट पतलून पहन, गले में कुत्ते जैसा पट्टा डाल, मुंह में 
चुरट ले, अपने भाइयों से घृणा करना ही शिक्षा की सीढ़ी 
पर चढ़ना समम्धता है। अपनी भाषा तो डसे अच्छी लगती दी 
नहीं झौर न अपने प्राखीन ऋषि मुनि उसकी आंखों में जंचते 
हैं। उसके लिये तो अ्रच्छा बूट, सूड, अच्छी गिद पिट, भौर 
किसी दफ़्तर में कुक फी नौकरी ही स्वर्गोय जीपन है | रूपए 
के लिए घृणित से घणित फारय्य करने के! वे उच्चत हैं। नौकरी 


3९ मेंडी व्याज्यात-माला 
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के लिए यदि इनका अपने देश बल्घुओं का गला सी काइना 
पड़े तो उसके ये क्ोग “ड्यूट्ो” के बाम ख्त्रे पुकारते हैं, 
और तनिक नहीं सोचते कि अड्गरेज़ी के इस श्रेष्ठ शब्द का 
अर्थ क्या है| वेश्याओं की तरद्द धन के लिग्रे शरीर और 
झ्रात्मा का बेचना ही इनके लिये “ड्यूटो” है । हम लाख 
बार ऐसी शिक्षा के घिकारते हैं । अपने देश की ममता छोड. 
धयारे देश बन्घुओं से पशुपन का व्यवहार कर, प्यारी मांतु- 
भाषा से मुंह मेड़ना, तथा अपने देश के पहिरावे से घृणा कर, 
अपने पूछ्व॑ जो के तुच्छ द्वष्टि से देखना, यदि येद्दी इस अड़रेज्ञी 
शिक्षा के फल हैं, तो हम इस के दूरही से नमस्कार 
करते हैं । 

हम शिक्षा और शिक्षित मनुष्यों के गुणों की व्याख्या पहले 
कर खुके हैं । अब आप लोग समर गये होंगे कि हम प्राचोन 
ढरें की शिक्षा प्रणाली, तथा स्कूल कालिजों की बर्तमान 
शिक्षा पद्धति इन दोनों के विरोधी हैं। हमने जे! आदर्श शिक्षा 
का रखा है, जबतक उसकी पूर्ति करनेवालो शिक्षा देश में 
प्रचलित न हिागी तब तक हमारा कल्याण नहों हे सकता। 
आज हमके बहुत सोच बिखार कर काम करना है। भाज 
हमें ऐेसी शिक्षा को आवश्यकता है, जो हमारे पशुपन केा 
बिकाल कर देश को ममता भर, मन्‌ प्यत्व के मार्ग पर लेजाने 
थाली, तथा वत्तमान काल की आवश्यकताबों का पूण कर 
खकतो हदे। । 

आप मुझूसे पूछेंगे कि बह शिक्षा प्रणालो कौन सी है! 
ओर उसके बड़े बड़े साधन क्या हैं? अब में विस्तार एृव्यंक 
शिक्षा के ग्रादर्श की पूर्ति कश्ने याले साथनों का घर्णन 
करता हूं। 


-ेकरनंसमन<कक3+ अमनपनकक सन» म८न्‍वकाफा>८म०न.. 


शारीरिक सततम्हसा। 


परमात्मा के रचे हुये इस ससार के सै।न्द॒य्य का आसन्दु 
हऊँने के लिये शरोर एक साधन है| पकृति के देवो रहस्यों की 
गांठे खालन के लिये मनुष्य का परमात्मा ने शरीर रूपी 
मशोन दी है। यही एक नींव है जिसके ऊपर उन्नति की दीवार 
खड़ो की जा सकतो है। जिनका शरीर निरबल है, जिन्होंने 
खुरे संस्कारों का अपने अन्दर संग्रह किया है थे फभी सी 
जीवन का आनन्द अन्भुभव नहीं कर सकते। एक तन्दुरुस्‍्त 
आदमी के जे! सुख मिलता है, उसके बीमार आदमी कमी 
सस्‍्वप्त में सो नहीं जान सकता । ससार भर के ऐश्वर्थ्य के 
खाधन यदि मोजूद हों, और शरीर तम्दुरुस्त म हो, तो वे सारे 
ओग मिट्टो के बराबर हैं । इसी लिये आरोग्यता के हज़ारों 
खुखों को खानि कहा गया है, जो अद्रशः सत्य है। संसार 
के सप्माम में प्रवेश करनेके लिये आरोग्य शरीर की पापग पर 
आवश्यकता पडतो है। पशुओं के राज्य में निर्यल के! केईई 
रथाम नहीं मिलता । यह केवल दासता के लिग्रे हो जीता है। 

इस लिये शिक्षा प्रणाली में सब से पहला सूथान शारीरिक 
सवतन्त्रता के मिलना चाहिये। इस का अभिषाय यह है कि 
हमारे शरीर में स्वावलम्बन को शक्ति हो ; इसमें किसो प्रकार 
का रोग न हों, यह अपने अधिकारों के रक्षा कश्मे को सामय्य 
रखता हो । जब सारो उन्नतिओं का साधन तथा प्रांध्यात्मिक 
विषयों के समझने की मशीन शरीर ही है तो पाठ्य-प्रणाली म#न|ं 
इसका रूथान सब से पहले होना चाहये। एक फिदान ने 
कहा भी है-- 

“शरीरमाद्मम्‌ खलु॒धर्म्म साधनम्‌” 


अथांत्‌ चस्मं करने का सब से पहला साघन शरीर है। इंस 
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की पुष्टि पर सारी भावी आशायें निर्भर हैं | कैसा हो विद्ान, 
क्यें न हो यदि उसका शरीर रोगी है, तो घद अपनी विद्या 
से पूरा लाभ नहीं उठा सकता । श्रेष्ठ विचार भी आरोग्य 
शरीर में दी रह सकते हैं । अड्डरेज़ी में कद्ावत है--80०7० 
70770 77 80770 ४०५३४-नीरोग विचार निरोग शरीर में ही 
रह सकते हैं। जिस शिक्षा प्रणाली में शारीरकि उन्नति पर 
ध्यान नहीं दिया जाता उसकी इमारत रेत की भीत पर हैं। 
कहने का तात्पय्य यह है कि शिक्षित्त बनने के लिये शारीरिक 
स्वतन्त्रता सब से पहिली सीढ़ी है । 


आप शायद इसके केाई नया चिचार कहेंगे, परन्तु यदि 
आप अपने शास्त्रों के ध्यान पूर्वक पढ़ें तो पता लगेगा कि 
उन्हेंने शिक्षा की बुनियाद ही ब्रह्मचय्य पर रघखी है | चीद/ 
रक्षा किये बिना शरीर पुष्ट हो नहों सकता । इस हेतु स्थान 
इथान पर विद्यार्थी के घीय्य-रद्ा का उपदेश दिया गया है ; 
क्येंकि प्राचीन भ्राय्य लोग इस बात के भली प्रकार जानते 
थे कि जाति के उच्च आदर्शों को पूर्ति नीरोग सन्‍्तान ही कर 
सकती है । भरा जिस जात के बच्चे मन्दाग्नि से ग्रसित हैं, 
ज्ञो अपना खाया पिया हज़म नहों कर खकते, वे भरा बलिष 
बिचारों के कैसे ग्रहण कर सकते हैं। उत्तम बीज के लिये 
अच्छी भूमि की आवश्यकता है, वहीं पर बह फल फूल सकता 
है । बीमार, पीले चेहरे वाले, दुबलें पतले, नपुंसक लोगों के 
झामने यदि कर््मवीर बनने का पवित्र उपदेश दिया जाता है 
तो भला चह किस काम झा सकता है । कोई जाति शारीरिक 
अवस्था खुघारे विना अपने पवित्र मिशन को पूरा नहों कर 
सकती । आज यूरोप को जातियां शारीरिक स्वतन्त्रता की 
महत्ता के समर झपने बच्चों के बलशाली बनाने के लिये 


करोड़ों रुएया फ़रणख करती हैं। 


शिक्षा का आदृश शेड 


जब मैं अम्रेरिका में जाकर शिकामोा विश्वविद्यालय में 
भर्ती दुआ तो मुझे व्यायाम की शिक्षा की उपयेगिता मालूत 
हुई। विश्वविद्यालय की ओर से युक डाक्र केवल विद्यार्थियों 
की तत्दुरुस्तो देखने के लिये नियुक्त है; और कोई विद्यार्थो 
भी व्यायाम की शिक्षा से बबित नहों रद खकता। जैसे पढ़ाई 
के झौर विषय ला ज़मो समझे जाते हैं, उसो घकार शारीरिक 
दशा की उन्नति भो सम्रर्ो ज्ञाती है। प्रत्येक विश्वविद्यालप के 
साथ बड़ी बढ़िया आधुनिक साधन सम्पन्न व्याप,मशाला है, 
जहां पर विद्यार्थोंगण पत्येक दिन व्यायाम कर अपने अंग 
पत्यंग दृढ़ करते हैं | जा विद्यार्थी व्यायाम सम्बन्धों शिक्षा में 
त्रुटि करता है, वह युनिवर्लिदी की डिठ्रो प्राप्त नहीं कर 
सकता | 


अब जरा अपने यहां के स्कूल कालिज़ों को दशा देखिये । 
अच्छ भर तन्दुरुत्त लड़के रूकूलों में जाकर बुरों आदतों 
के सीख जाते हैं और जब परीक्षा पास करके निकलते हैं तो' 
उनका शरोर अति दुबंल हो जाता है। वे छोग यहो समभते ' 
हैं कि स्‍्कूज में पढने का अभिप्राय केवल इमतिहान पास 
करना है, ओर प्रत्येक अध्यापक छू इकों को शारीरिक अवस्था 
को तनिक परवाह न कर परौच्ा मैं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 
बढ़ाना दो अपना परम कत्तंव्य समझता है। हज़ारों विद्यार्थो 
अपनो शारोरिक अनत्रस्था का स्वाहा कर परोक्षा के हेंतु 
बलिदान होते हैं । यही कारण है कि जब परोक्षा पास करके 
विद्यार्थी कालिज़ों से निकलत हैं तो उनसे कुछ देश-सेवा नहीं 
बन सकती । वे बेचारे डाक्रों के दरवाज़े देखते रहते हैं; या 
झूठे वैयें। के विशापनों के! पढ़ कर अपना रहा सहा बछ सी 
को बैठते दें । 





३ 


। मेरी व्याल्यान-आढा । 
बव्रियार कीजिये कि संसार क्रे. इस उन्नत फाल में निर्बल 
भारत-सन्तान क्या कर सकती है ? आज़ जीवन दोड़ का 
भीषण संगम है। पग पग पर ज़बरदस्त शक्तियों का सामना 
करना है । अपने नित्य की जीवनचर्य्या में देखो, निबंल शर्रेर - 
कैसी ठो करें खाता है। आपके पाल तीसरे दर्ज काटिकट है और 
रेलगाड़ी में चढ़ने के लिये आप भागे बढ़ते हैं । जब द्रघाजा 
खोल कर अन्दर चढ़ना घाहते हैं तो एक मोटा सा काबुली 
आपके घका देकर बाहर निकाल देता है । डस समय आपकी 
ध्रधस्था क्‍या होती है ! ज़रा विचार तो कोजिये। शारीरिक 
बल न रहते आप कैसा छूटपटाते हैं। यद्यपि आपके पास भी 
टिकट है और झ्रापके। पूरा ह्रधिकार गाड़ी में बैठने का है, 
लेकिन आप झपने उस अधिकार से कुछ भो लाभ नहीं उठा 
सकते, यदि उसकी रफक्षार्थ आप में शरीरिक बल नहीं है । 
स्मरणं रकलखों, अधिकारों की रक्षाशक्ति हुये बिना उनको 
प्राप्ति निष्फल हैं। अच्छा यदि आप स्टेशन मास्टर या रेलवे 
गा की सहायता से उस गाड़ी में चढ़ भी गये तो क्या वद 
मोटा काबुली प्रापकेा झाराम से बैठने देया ? वह मज़े से टांग 
पसार लेट जाता है, और आप गाड़ी के पक कोने में खड़े 
भूंठे चैराग्य का पाठ पढ़ रहे हैं--'यह दुनियाँ मुध्ताफिरखाना 
है; दो तोन घन्टे फी तो बात ही है, इस रेल में क्‍या किसो 
के घर बनाना है। अरे भाई | हमारे लिये केना ही प्रच्छा है--!” 
इस प्रकार मन के तसल्ली देकर भाप अपनी यात्रा पूरी करते 
हैं, भ्लोर संसार की जातियां आपके धक्के लगा कर केने में 
फेक रही हैं। जिसके आप वैराग्य समझते हैं, घद कायरता 
है। अपने भोरुयत के वैराग्य के पवित्र आवरण में मत छिपाइये । 
शारीरिक बल प्राप्त कीजिये। अपने अधिकारों को रक्षा करने |, 
को शक्ति बढाइये, और सदा आगे प्रायोन आदरश के खामने 





__ः्‌ शिक्षा का आवर्श हक 


राहिये । पाश्यात्य जातियों का सिद्धान्व “)402)॥$ 5 
पा8॥6” ज्िख की लछाटो उसकी भेंस है, किन्तु हमारा 
झादुर्श--0 ८) 9 (६) है भथात्‌ जिसका जो अधिकार 
है वही उसको शक्ति है । इसलिये बल की प्राप्ति करो, परन्तु 
उद्देश्य यद रकखी कि हम इसके द्वारा निबंलों को रक्षा करेंगे । 
जहाँ कहीं बालक, चुद्ध , अबलाओं पर अत्याचार होता हो वहां 
अपने शरीर के उनकी रक्षार्थ बलिदान कर दो। बल गरीबों 
के सताने के लिये नहीं है, बठिक उनकी सहायताथे है। यही 
सच्चा वैराग्य है। जिसके पास अपनी रक्षा देतु किसी प्रकार 
की शक्ति नहीं है उसके लिये चैशग्य का गीत गाना फेचल 
अपनी भीरुता प्रगट करना है। 

अब ज्ञरा अयने यहाँ के शिक्षित लोगों की दशा देखिये | 
हमारे यहाँ जो काई हट्टा कट्टा शारीरिक बल से हृष्ट पृष्ठ 
नवयुवक हो, तो उसके छोग गुएडा समभते हैं। और इनकी 
परिभाषा में मलामानस पह है जे। दुबला, पतला, शिर में तेल 
लगाये हुये, बार कंघी किये हुये, नये फैशन का बाबू 
फंक से उड़ने वाली रूडी रखने चारा हो । माँ बाप बड़े 
अभिमान से कहते हैं-'मेरा बच्चा किसी से लड़ता रूगड़ता 
नहों । जो काई इसके मारता भी है तो यह भछे मनष्यों 
की तरह चुपचाप मार खा लेता है ।”” यह हमारी आज कल की 
भलमनसाहत है । मेरो आप लोगों से प्रार्थना है कि पएंसी 
कायरता को शिक्षा के बच्चों के दिलों से निकाछ दें और उनके 
हृदय पर स्वत्वाभिप्रान की शिक्षा खचित कर दें। जो कोई 
उनका अयमान करे धोर घह विनय अथवा नम्नता से न माने 
तो डनकेा उसको यथायेग्य पूजा करने के लिये उद्यत शहमा 
चाहिये | पत्येक माता पिता का यह धम्म है कि झपने बच्चों 
के नियम पूर्व क व्यायाम करावें और कसरत फिये बिना कमी 


६ मेरो व्याख्यान-माला । 





| भी भोजन खाने कान दे । यदि थे इस नियम में असावधानो है 
करेगे तो उनकी सनन्‍्तान के! अपनी भांवी जीवन में खदा 
दूसरों से मार खानी पड़ेगी । 


मैं पक बार इलाहाबाद से देहरादून जा रहा था। एक 
हुबला पतला बड़ाली मेरे बगल में खिड़की के पास बैठा था । 
लखनऊ के स्टेशन पर वह बेचारा अपनी टोपी अपनी जगह 
पर रखकर पानी पीने के लिये नीचे उतरा | पीछे से एक लम्बा 
चौड़ा जवान आदमी आकर उसको टोपी ऊपर फंक आप उसकी 
जगह पर बैठ गया। जब बड्राली पानी पी कर आया और 
अपनी जगह पर उस गुण्ड के बेटे देखा ता बेचारा चुपके से 
झपनी टोपी उठा दूसरी जगह जा बेठा । मुझसे न रहा गया। 
मैंने उस गुण्ड का प्रेम से समकाना चाहा, पर भला वह क्यों 
मानता था। अन्त के मेंने उससे कहा कि यदि झाप इसो 
प्रकार मेरो जगह पर बेठ जाते तो मैं आप की खूब पूजा 
करता । इस पर वह बिगड़ कर बोला- 

“आप बड़े पूजा करने वाले *” 

“अच्छा में उठता हूं तुम मेरी जगह पर बैठ कर देखो (” 

यह कहकर में उठ खड़ा हुआ और ज़्योंही वह मेरी जगह 
पर बैठा, मेने उसकी गरदन दबा टांगें पकड़ नीचे पटक दिया, 
और छाती पर चढ़ दो घू से ऐसे लगाए कि उसके रुधिर बहने 
लगा । लोगो के छुड़ा देने पर वह उठकर कहने लगा-- 

“आप फकोीर होकर इतना गुरूला करते हैं, यह आपके 
लिये वाजिब नहों था? | 

इस पर वह बड्ुाली हंस कर बोला-- 

“ये स्वामी जी मद्दाराज हैं, इनका काम उपदेश देना है। 
जो मनुष्य बात से नहीं मानता उसको लात से भी सम- 
'माते हैं! । 


शिक्षा का आदर्श हक 
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इस पर सब छोग खिलखित्रा कर हंस पड़े। कहने फा 
तात्पय्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर अपने अधिकारों 
को रक्षा करने के लिये बल होना याहिये । 


इसो प्रकार को एक और घटना मेरे साथ हरदोई में ही 
गई। हरदोई में नागरो-प्रवारार्थ मैं ब्याख्यान देने गया था । वर्हा 
अपने कार्य से निपट कर प्रयाग लौटने के लिये उय।ढ़े दरजे का 
टिकट खरीद में गाड़ी में जा बैठा। एक दस बष का बालक भो 
मेरे साथ हरदोई से कहीं दूसरो ज़गद जा रहा था। उसके 
लिये बैठने के ज़गद न थी। एक “भला मानस” सारो बेश्व पर 
कब्त़ा कर मुह हाँपे छेटा हुआ था। गाड़ी पर चढ़ ते समय मैंने 
उसे मुंह खोल देखा था । मुखाफ़िरों के देख कर उसने मुंह 
ढांप लिया ओर टांग पसार कर सोने का बहाना किया था | 
उसका यह स्वार्थ सुझे अब्छा न रूूगा, इसलिये जब उस 
बालक के बैठने की जगह न मिलो और उसने मुश्नल पूछा-- 


“रूवामी जी में कहां वेद ?” 





तो मैंने तत्काछ ही उसके लेटे हुए आदमी के ऊपर बैठने 
का दशारा किया | बह बालक मेरा इशारा पाकर उस स्वार्थों 
पर चढ़ बैठा । अब क्या था। वह घूर्त चिल्ला कर उठा और 
लड़के को मारने की धमको दी | तब मेंने कहा-- 

“उस बालक के क्या धमकाते दो, वह मेरे कदने पर बाप 
की छाती पर बैठा था।” 

यह धूर्त देक्षत्े में मज़बूत था इस छिए गरज कर कहने 
लगा-- 

“आर कौन हैं डसके मेरे ऊपर बिठलाने वाले १” 

मैं मुस्करा कर-.. 


८ मेरी व्याख्यान-माला | 





जीन लननल 





“कुछ लाल पीली झ्रांखें तो दिंखलाओं नहीं । सारी बेश 
सम्भाल कर, टागे पसार लेना, यदह॒ आपका अनुचित कायये 
था। जब आपने मुसाफिरों के आते हुए देखा था तो स्वयं ही 
आपके उठ कर बैठ जाना था। झापने ऐसा न कर, मुंह दांप 
झूठा बहाना बनाने को चेष्टा को तो मुझे ल्लाचारोी लड़के के 
आप पर बिठलाना पड़ा।”?” 

धूर्त ( अकड़ कर)--.. 

“अगर में इस लड़के के दो चार लूगा देता तो आप क्‍या 
करते !” 

“मुझे आपकी पूजा करनो पड़ती ।” 

इस पर वह बहुत बिगड़ने लूगा । तब मैंने उसको कहा--.. « 


“देखो घबराओ मत | रूखनऊ का स्टेशन निकट द्वो है । 
चह्ां उतर कर झापकी और मेरी कुश्ती होगी |?” 


बस इतना काफ़ी था। उसके क्रोध का नशा उतर गया 
और वह बेश्व के एक काने मे सिमट फर बैठ गया । फिर प्रेम 
से मेंने उसे समझाया---. 

“हम सबके एक दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखना 
चाहिये | जब हम दूसरे के आराम का ख्याल करेंगे तो दूसरा 
भी हमारे आराम का ध्यान रक्खेगा। भाप बलवान हैं, मज़बूत 
हैं, अतपव आपका कतेव्य अपने से कमज़ोरों के सुख देने का 
हैं । याद हम सब परम पूर्वक रहना साख जायें तः हमारों सच 
कॉटठनाएयां दूर हा सकता हे |? 

इस पर शान्त हो गई और दूसरे यात्री सब बड़े प्रसन्न 
हुए । ससार में रूपने अधिकारों की रक्षा हेतु, युद्ध करने की 
आवश्यकता पड़ती है और बहुत से सुधार बिना संग्राम-शक्ति 
झं॑चय क्ये हो नहों सकते | व्याक्तओ को शक्ति पर राष्ट्र की 





क्‍ 


शिक्षा को झाँदर्श बह 





शक्ति निर्ंर है, अरएब एशक्घा-5 णं।ली के महक्ता-पूर्ण न पंर 
विचार करते समय देश-द्ितेषिओं के! सब से पहले 'शारोरिक- 
स्व॒तंत्रता' का प्रबन्ध करना चाहिये। इसके लिये रुथोन रूथान 
'पर “(0ए४णा88& पक अखाड़े, व्यायामशालायें?  खोलना 
ठीक दोगा । उन व्यायामशालाझों में धनी शोर निर्धनों के 
बालक, सुबह और शाम दोनों समय, आकर व्यायाम कर । 
झाधुनिक,येरुपीय, ढंग की कसरतां का प्रबन्ध होना चाहिये। 
तेरना सोखने के लिये निर्मल जल का तालाब होना उचित है। 
स्तान के लिए स्तानागार हों। यदि इन व्यायामशाला्रों के 
साथ साथ सश्चरित्रता सिखाने तथा पुस्तकावलोकन के साधन 
भी हों ता क्या कहना हैं । 
ज़रा आंख उठा कर अपने बालकों की दशा देखिये। उनकीौ 
शारीरिक अवस्था बिगड़ने के कैसे केसे भयानक साधन विद्य- 
मान है । गन्दे गलो कूचे, अश्लील गीत, बुरी आदतें सिखाने 
बाले साथो किस निद्यता से उनके मनुष्यत्य का नाश कर रहे 
है | हमारे नगर नगर में मन्दिर, देवालय तथा शिवालय हैं। 
उनमें हज़ारों उपासक नित्यप्रति जाते हैं । क्या हमारे उपास्य- 
देव, दुबलेन्द्रिय 'वषयी और नपुंसक सन्‍्तान की भेंट प्रहणय 
कर, प्रसन्न हो सकते हैं ? कदापि नहीं । आवश्यकता इस बात 
की हे कि प्रत्येक मन्द्रि के साथ चार पाँच हज़ार रुपये लागत 
की एक उव्यायामशाजा होनी चाहिये । सचेरा होते ही 
नागरिकों के दल वहां उपस्थित हों; बालूक अपने अपने लूगोे 
' लिये चहां आयें । नवयुवक कंधे पर जांधिप रखे खिले चेहरों से 
व्यायामशाला मेँ प्रवेश करें। वहां ईश्वर-प्राप्ति के पर्चित्र 
साधन, मनुष्यत्व की खान, आत्मा की शक्तियों का प्रादुर्भाध 
करने वाले यंत्र 'शरीर' के पुष्ट किया जाय । गतका, फरी, पहा 
आदि का भो अभ्यास करना चाहिये | खब शारीश्कि परि 


8० मेरी व्याख्यान-माला । 
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भ्रम करने के बाद थोड़ी देर आराम कर, स्नानादि से निश्चिन्स 
हो, धूप-दी प-नैवेच् हाथ में लेकर, श्रद्धा से, अपने पूज्य उपास्य 
देव के मन्दिर में प्रवेश कीजिये । हमारी भगवती देवो, हमारे 
भगवान कृष्णचन्द्र, मय्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी तथा 
कैलाशपंति महादेव ज्ञित समय चलिष्ठ, वीय्यंवान, नीरोग 
उपासके को मन्दिर में प्रवेश करते देखेंगे तो उनके झानरव्‌ 
की सीमा न रहेगी | परीक्षा के समय जब कभी उस देवालय 
की रक्षार्थ बलिदान को आवश्यकता पड़ेगी तो वीय्यबान 
सनन्‍्तान हो अपने विशाल श्ुज्ञाओं से अपने इ देवों की सेवा 
कर कीर्ति लाभ कर सकते हैं | नपुंसक, रागी, उपासकों से 
देवता के ते प्रसन्न हो सकते है ? परमात्मा की घ्राति का साधन 
'शरीर' यदि विपड़ गया त। फिर भज्ञा ईश्वर दर्शन कैसे हो 
सकता है इसो लिए उपनिषद्‌ कहतो है-. 


“४ नायमात्मा बलहौनेन लमक्यः 


बलहीन व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा प्राप्त नहीं होते । प्रभु की 
गोद में बेउने के लिये भी सुन्दर शरोर चाहिये। जो लोग 
शरीर का तुच्छ समझ कर इलको अवहेलना करते हें, व ईश्व- 
रोय गझाज्ञा पालन नहीं करने | 

स्मरण रखों, संसार एक संग्रामक्षेत्र है | इस क्षेत्र में हम 
सब सिपाही हैं, जो युद्ध हेतु यहां आये हैं | बिना युद्ध विद्या 
सीखे हम इस क्षत्र में विजयथी लाभ नहीं कर सकते । पर 
दंग पर हमारा फटिनाइओों से सामना हैं ; बाधात्रों का मुका- 
बिला करना है.। उस युद्ध-विद्या सोखने का साधन शरोर है। 
यदि शरोर निबल है तो हम कसी भी संप्राम में ठहर नहीं 
खकते ; हमका दुम दवाकर भागना पड़गा। बेहो विजय लक्ष्मी 
के सिंहासन पर बेठ सकंगे, जिन्होंने शारीरिक-स॒तंत्रता को 
प्राप्त की है | बरह्मखारी बनने के लिये, बीय्य-रक्षा हेतु और 





शिक्षा का अखब्शं झं१्‌ 


दिफट शत्रुओं-काम क्रोधादि--का सामना करने के लिये भी बल- 
वान शरोर ही सहायक हो सकता है| भरा कमज़ोर अंगों धाले 
मनुष्य काम का सामना कैसे कर सकते हैं ? थे ज़रा से धक्के 
में गिर पड़ते हैं भौर उनमें सामना करने को शक्ति नहीं रहती। 
संयमी बनना चाहते हो, तो पहले शरोर को साधना करो | 
खूब व्यायाम द्वारा इसके अड़ प्रत्यड़ों के बहाओो । जब साथन 
झापके मतलब का होगा तो उससे यथेष्ट लाभ भो ले सकांगे; 
घदन में फुरती चालाको आवेगी; बीमारो दुर भागेगो; 
मस्तिष्क काम देगा ओर जीवन सुख का आनन्द ले सकोगे | 


शिक्षा के इस पहठे साधन 'शरोरिक-स्व॒तंत्रा' पर प्रत्येक 
देश-हितैषो का ध्यात देना चाहिये; ओर जहां जहां शिक्षा का 
प्रबन्ध किया जाए वहां सब से पहले व्यायामशाहवा का प्रबन्ध 
होना उचित है। यह आवश्यक नहों कि बड़ा भारो, बहुत 
सख्च फो व्यापापशाला हो हो। कम ख़च पर दो चार सौ 
रुपये लगाने से भो काम चल सकता है। यदि इतना भी न 
हो सके तो रु 5 मैदान में दोड़, कबड़ी, कुश्तो, मुदगर, सोंची, 
बैठकों, फरी, गतका आदि कसरतों का अभ्पास कर लेता ही 
फाफो होगा। कुछ न कछू उपाय, कछ न करू व्यायाम के 
साधन प्रत्येक स्कूल ब पाठशाला के साथ होने चाहिये । 

शारो रिक-स्वतंत्रता” मनुष्य को शिक्षित बताने का पहला 
साधत है । इस की उपयोगिता में दिखा चुका; इसकी व्याख्या 
भी कर चुका । अब दूसरे साधन--“श्ाथिक-एवतंत्रता-- 
के विषय में जो ककू मेरा निवेदन है उसे भी कृपया ८पान 
पृथक सुनिये । 


डर * 


हत्या ० 
आतवतधक-स्वतञत्जला । 

शिंक्षत मनुष्य मे अपना टुकड़ा कमा खाने को योग्यता 
का हाना भां परमावश्यक ह । जे मनुष्य अपन आप को पढ़ा 
लिक्षा कह कर स्व॒तत्र ठुकडा कमान की भी शरक्ति नहा रखता 
उसका पढ़ना लखन ज्यथ ह्‌ | 

भाज हमार स्कूल झोर कालंज़ों में पढ़ने वाले छात्र किस 
प्रकार इधर उधर भार मार फफरत है । छ; वष कं हुए , मा 
बाप ने स्कूल म पढन का भेजा, दस वष महनत करक परात्ता 
पास का, चार वर्ष दमाग खालो कर बी० ए० की डिग्री ले 
लो; ड्ग्ना लंन पर भा प्रश्न वही सामने द्े..'हमे रोटी 
केसे मिलंगो (!! माता पता त अपना जायदाद नीलाम करवा 
कर लड़क का पढ्ाया, हज़ारों रुपय खच हा गये, कज़ सिर 
पर हा गया, जब पढ़ लिख कर बाहर निकला, और माता 
फ्ता का झाशा हुई [क अब सारा द्रिद्र्‌ दूर हा जायगा उस 
समय नया दृश्य सामने आता हूं । वद्द नया द्वश्य क्या ? अब 
नोकरा का सफ़ारिश करने वाला चाहिये। कही सफ़ारिश 
छगे, |कसा साहब क आगे ज्ञाकर गिड़ांगड़ाया जाए, उसका 
डा।लया दां जाय ; कसा ग़रांब का नांकरों हटवा कर अपना 
उल्लू साधा कया जाय, तद कद्दो जाकर नौकरी लगे, ओर 
उस बो० ८० पढुन का 'सब्ज़ बाग! दखन में भावे । उस 
सब्ज़ बाग से भा क्‍्यर आनन्द हू ! वहा उस बी० ५०, एुम० 
ए० का डर का बड़ा भारा पुरस्कार मिलता है | झआाप 
जाननः चाहत ह्‌ ? अच्छा सुनिय पहला पुरस्कार तो मिल्ला-- 
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आपका निहायत ताबेदार गुलाम!” यह लो पहला पुरसू्कार। 
अब इ्सके आगे जिसने सिफारिश लड़ा कर नौकरी दिलवाई 


' पा की भदेश ४३ 


है; डसके घर की हांज़िरी भरना--यह नम्बर दो पुररूकार 
है; तीसरा पुरस्कार है अफसरों की दिन रांत गालियाँ 
सहना ; चौथा पुरस्कार है अपनी झ्ात्मा के विरुद्ध काम 
करना । आज हज़ारों लाखों भारतीय इन पुरस्कारों से लदे हुए 
हैं। उनसे जाकर पूछ देखिये। कैसे कैसे झूठ, कैसी फैसी 
मक्कारियाँ उनको नौकरी को खातिर करनी पड़ती हैं | अपने 
अफ़सरों को प्रसन्न रखने के लिये उनके कैसे कैसे स्वाँग 
रचने की ज़रूरत पड़ती है । लड़का घर मैं बोमार है, छुट्टी 
चाहिये | अब छुट्टी कैसे मिले ! अपने अफसर से जाकर 
छुट्टी माँगते हैं । वह 'काम अधिक है? का डर दिखाता हैं; 
छुट्टी नहीं मिलती । अब क्या करे ? डाक्टर के पास जाकर; 
दस पाँच रुपये दक्षिणा दे, उससे अपनी बोमारी का सर्टि- 
फिकेट लेते हैं और (87०0 ,०/ ४०) शपनी बीमारो को झूठी 
अरज़ी भेज कर आत्मा का हनन करते हैं। जानते हैं कि पाप 
कर रहे हैं, पर क्या करे'--'मरता क्या नहीं करता--लड़के के 
इलाज्ञ के लिये छुट्टी ज़रूर चाहिए । जब हाकिम छुट्टी न दे, 
तो उसकी आंखों में धूल रोंकने के लिये कुछ वहाना बनाना 
ही पड़ता है। 

ओर तमाशा देखिये । नगर में केई प्रसिद्ध व्याव्यानदाता 
आता है। वह जोशीला प्रभावशाली व्याख्यान देता है ॥ 
सब लोग व्याख्यान सुनने के लिये जा रहे हैं, पर नौकरो का 
पट्टा पहिरने वाला बाबू बेचारा मन मसोल कर घर बैठा है 
यह अपने देश-हितैषी बन्घुओं के उपदेश तक नहों खुन सकता ॥ 
नौकरो क्‍या की भानों शरीर और आत्मा बेच दिये । अपने 
देश का हित-साधन करने में व्यग्म 'संभाओं' के अधिवेशनों में 
जाने को इन्हें मनाही है। वाह री शिक्षा ! चाह रे इसके कड़ये 
फल !! ऐसो; शिक्षा से तो सूर्ख रधना अच्छा है । घया शिक्षा 
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के अथ यह हैं कि अपनी स्वतंत्रता बेख दो जाए ! हां, यहां 
इसके यही अर्थ समझे जाते हैं। ज़ब इन नौकरो के गुलाम 
शिक्षितों से कुछ देश-सेव्वा के जिये कटद्दा ज्ञाता है तो वे झाहें 
भर कर रह जाते हैं । 
कौन सम्रकरार इस हकू नो, स्ततंत्रता का हरण करने वाली 
शिक्षा के शिक्षा”! कह सहझता है। यह शिक्षा नहों है, यह 
मकड़ी का ताना बाना है। जो इसमें फखा, से गया। एक 
शथनिप्रे का लड़का चार आने का चना खरोदता है | वह उश्चका 
उबाल कर, नमक मिर्च छगा कर, बाज़ार में बेच आठ आने के 
बैले पेरा करता हैं । बह उल कज़मरधिरुषू, कुष्लो तोड़ने वाले 
सथा अफ़प्तर को हां में हां मिलाने वाडे, जो ह ज़र' के समपादक 
से लाख दरजे अच्छा है। उतरा अपती आत्मा का हनन तो 
नहों करना पड़ता ? वद जब चाहे तभो स्तेच्छानु तार घूम 
सकता है। वह अपनो मरज़ो का मालिक है| उसके किसी 
के सामते गिडगिड़ाना नहीं है। उल्का छुट्टों मांगने की 
जरूरत नहीं । वह देश-लेवा कर सकता है, देश-भर्कों से मिश्र 
बस्सकता है; उनके व्याव्यानों का आनन्द ले सकता है, पर 
हमारा काठेज का ग्रेज़ु पट बेचारा, मित्र ओर स्ेन्सर पढ़ कर 
भी, अपने गले में जब्जोर बांधे हुए है ओर अपनी शक्तिओं के 
बेश्याओं की भांति बेच रहा है !! 
चतमान शिक्षा-प्रणालों के ऐसे ज़हरीले फल क्‍यों हैं? 
उत्तर स्पष्ट है। स्कूल और कालेजों की शिक्षा असल में शिक्षा 
नहीं है; यह केवड पराक्षा पास कराने को मशोत है | खूब रट 
शट फर, घे।टा लगा कर परोक्षा पास कर लेना ही इसका 
मुख्य उद्श्य है। प्रत्येक कालेज का अधिष्ठाता परीक्षोत्तीर्ण 
विद्यार्थिओं को संख्या बढानता--फो सदी अधिरू लड़के पास 
कराना-.हो अपना उद्द श्य समक्तता है। स्कूलों के अध्यापक 





शिक्षां का भादृश ४५. 
निरोक्षकों के बड़े गौरथ से कहते हैं--देलिये मद्ाशय ! 
हमारे स्कूल में से इतने लड़के पाल हुए ।” बस' मतलब पूरा 
हो गया; शिक्षा को इतिश्री हो गई ! लड़कों की तन्दुरुस्तो, 
उनका चरित्र बिगड़ जाए तो बिगड़ जाय, पर 'पास” होना 
चाहिये । लड़के परोक्षा पास करना अपना मुख्य कतंव्य समझ, 
सब कुछ उसके लिये बलिदान कर देते हैं और परीक्षा पास 
कर लेने पर समझ बैठते हैं- 

“बस झब मैदान मार लिया । अब संसार के दुखों से 
छूट गये ।”” 

बेचारे यह नहीं ज्ञानते कि उनके जीवन का सब से अच्छा 
समय गुज़र गया ओर अब मुखोबतों का आरम्भ होने लगा 
है । फोनोग्राफ़ की भांति उनका पढाई रो सब बातें याद हैं 
झोर जब चाहें तभी उन्हें उयल कर दूसरों का मनोरज्ञन कर 
सकते हैं | बेचारें अपने लिये कुछ नहों कर सकते, थे केवल 
दूसरों के मनोरज्ननाथ हैं। मिल ओर स्पन्सर के उपदेश तो 
उन्हें कण्ठ हें पर उनसे रोटो कमाने में कुछ भी सहायता नहीं 
मिल सकती । 

सहायता हो कैसे ? पहले तो इस शिक्षा द्वारा 'शरोर' खो 
दविया--तन्दुरुरूती नष्ट हुई--जो कुछ बचा उससे झार्थिक- 
स्वतन्त्रता लाभ करने के सर्वथा असमर्थ हैं। चोदह वर्षों की 
शिक्षा नवयुबकों के इस येशग्य नहीं बना सकती कि बे स्वतं- 
अता पू्ंक जीवन निर्वाह कर सके। धर को पूंजी स्वाहा 
हो गे ओर परिणाम निकला-नोकरो * यदि उसी पूजी से 
फालेजों में समय नष्ट न किया जाता सो अच्छे रहते । दुकान 
खोल कर मज़े में गुज़ारा कर सकते थे। घन सी गया; शक्ति 
भी गई; स्वतन्त्रता भी बेच डाली, अब जीवन का साधन 
केवल दूसरों पर निभंर रहने पर ही रह गया है। दस रूपये 


४ मेरी व्याख्यान-माला । 








,९८०-५०३३०६+ रं++रन-०_-०+++>०-गनन+-म «333 बन न डर 5फीर4++- 


की गौकरी के लिए जूतियां चटखाते फिरते हैं मगर हाथ से 
कोई उद्योग घन्धा नहों फर गे । अंग्रेज़ी पदुकर धन्धा | स्वत 
म्च्रता को खानि 'उद्योग' से इन्हें घणां है। पद ने लिखने के भर्थ 
थह हैं कि केवल क्ुकों की जाए और अपने देश के अनपढ़ 
भाईयों का गला काट कर रुपया पैदा हो | अब बढ़िया बूट 
खुद चाहिये | घर में खाने के न रहे मगर फैशन पूरा हो | 
जहां ऋग्नेज़ी की गिटपिट आई, वहीं भेष बदला और जेन्टल- 
मेनो का भूत सिर पर सवार हुआ । यदि बाप अपने मिडलरू 
थास बेटे के बाज़ार से आटा खरीद लाने का कहते हैं तो 
बेटा बाज़ार जाकर सौदा खरीदने से हिचकियाता है। याँदि 
किसी प्रकार मान भो लिया तो दो, चार, दूस से झ्ाठा 
छठाने के लिये उसे एक नौकर चाहिये । अंग्रेज़ी पढ़ने से 
द्वाथों में मेंहदी लग ज्ञातो है, ओर वे सुन्दर बन कर जैेबों में 
शखूने लायक रह जाते हैं| 

एक बार में सरडीले में व्याख्यान देने के लिये गया। 
किसी स्कूल के भध्यापक ने बुलाया था। वे अपने विद्यार्थियों 
के साथ रहा करते थे। जब मैं उनके स्थान पर जाकर पहुंचा, 
सी उन्हेंने आदर पूर्वक खाट डाल उस पर सफेद कपड़ा 
बिछा दिया। में बेठ गया । जब मेंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई 
तो खटिया के पास बहुत सा कूड़डा जमा देखा । उस बिद्यार्थी 
से मैंने पंछा-- 

“क्यों बेटा ! यह सब कूड़ा ककंट क्‍यों जमा कर रखा है !” 

लड़का बहुत झिपा, कुछ ठहर कर बोला-- 

“सखामीजी हमारा नौकर आज छुट्टी पर गया हैं ।” 

मुझे बड़ी हंसी आई । एक दूसरा नौकर जो मेरे लिये जल 
आाया था, उसकी ओर इशारा कर मैंने कदा-- 

“वह आरती किस लिये है! यह साफ कर सकता था ।” 
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विद्यार्थी--“खामोजी यह तो ब्राक्षण है, यद् घर में. ऋ़ड़- 
नहीं दे सकता | यह केवछ भोजन बनाता है । 

अपने देश के बच्चों की प्रकज्ञानता देख कर पुझे बड़ा दुश्र 
हुआ | मैंने कदा-- 

, “कया झाड़ देने से हाथ घिस जाते हैं ? तुम खयं अपने 
हाथ से झाड़ू दे सकते थे और कमरा साफ कर सकते थे। 
राओ झाड़ू | हम कूड़ा निकालते हैं । 

मेरे इतना कहने पर वह विद्यार्थी बड़ा लजझ्ञित हुआ | 
दोनों विद्योर्थी लगे मकान साफ करने | असल बात क्‍या थी ? 
वे दोनों क्षत्री यालक थे; अपने हाथ से झाड़ देना उनको 
अपने लिये अप्रतिष्ठा का कारण माह््म होता था। तिस पर 
अंग्रेज़ी स्कून में पड़ने वाले और धनी ज़िमींदार के लड़के 
हाथ से काम कैसे करें, भौर नौकर जो मौजूद है वह ब्राह्मण 
है; ऐली दशा में कूड़ा ककंट कौन निकाले । यह दशा इस 
देश के बच्चों को है। कोई सिर्फ रोटी बनाने का काम करेगा; 
दूसरा केवल बतन मांजने का; तीसरा धोती घो सकता है। 
मेहनत मज़दरो से डरने वाली भारत-सन्तान आज यदि इस 
बीसवों शताब्दी में निर्धन है तो दसमें आश्चय्य ही क्‍या है। 
जिस देश के शिक्षित मज़दूरी करने से भागें, जो उद्योग घन्मे 
की घृणा की दृष्टि से देखें, जो झूठे जाति अभिमान में बे रहें, 
ऐसा देश यदि निर्भरता के गहरे समुद॒में डूबा हुआ है तो 
कोई ताज्जुब की बात नहीं । 
शिक्षा में (५7५७) '0७४7778 मेहनत मज़दूरो को सब . 

से पदले स्थान मिलना चाहिये। जितना घन पैदा होता है वह - 
सब मेहनत मत्दूरी से पैदा होता है !। ईश्वरद्स इस भूमि से 
यदि हम मज़दूरों द्वारा काम न ले तो हमें किसी प्रकार के घन 
को प्राप्ति तरहों हो सकतो । हमारे भोगों के जितने. सामान हैं 
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वे सब मज़दूरी द्वारा सिद् होते हैँ । एक वक्त का भेजन 
हज़ारों मनष्यों के परिश्रम का परिणाम है। फिर मज़दूरों से 
घृणा क्‍यों ! बढई, लुद्दार, तेलो, कहार, मेची, खुनार, किसान 
हमारी आंखों में जंचते हा नहों; वे छ,टी 'जाति' के लोग 
समझे जाते हैं; वे 'नीच' हैं। भब इनके ऊचों की दशा देखिये। 
जो सब का लूट खाये ; निद्‌यी, सूद द्वारा ग़रीबों का खून चूस 
छें; रेश्वत ले ले कर बड़ बड़े मकान बना हल; जे दिन में 
सेकड़ां बार झूठ बोलें, एसे लोग कुलीन, ऊंचे दरजे के और 
भद्र समझे जात हैं | उनकी सब जगह प्रतिष्ठा होती है। 
कितना बड़ा अन्याय हें । देश का धन पैदा करने वाले, 
ज्येप्ठ, आषाद की धूप सह कर अन्न उत्पन्न करने बाल तो 
छोटे द्रज्ञे क समझे जाय झौर मुफ खोरें निश्रद्ट लागों की 
समाज्ञ में प्रतिष्ठा हा। भला एसो दशा में कोन मज़दूरों की 
भोर मुह करेगा । झाज़ मज़दूरों का ज़माना है । कल कार- 
स्ाने ।बना सज़दूरी के नहीं चर सकते; आविष्कार बिना 
मज़दरी किये हां नहों सकते ; मशीनें बिना हाथ हिलाये चल 
नहीं सकतों । अमरोका, ये।रप आज मज़दुरी के बल माला- 
माल हो रहे हैं; जापान आज उद्याग धन्ध के सहारे भारत 
का रहा सहा रुपया खींच रहा है । यह मज़दूरी की शताब्दी 
है। आज भारतीय बच्चे यदि मज़दूरी से घृणा करेंगे तो उनका 
गुज़ारा कैसे द्वी सकता दे । हमारे यहां सब कोई बिना हाथ 
चेर हिलाये मालदार होना चाहते है | श्सी छिये चारों भोर 
झूठ मकारी का बाज़ार गरम है | हमारा आदर्श धर्म-प्रचारक 
बही समझा जाता है जे! निकम्मा बैठने की शिक्षा दे, और जो 
, कर्मण्यता सिखाता दे वह इनकी दृष्टि में दुनियांदार हैँ। भीख 
मांग खांयेंगे, पर काम नहों करे गे। बड़े बड़े मोटे ताज़े फकीर 
दाथ फैलाये दुकान दुकान पैसा मांगते फिरते हैं। उनसे काम 
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करने को कहा तो काट खाने को दोड़तें हैं। कहेंगे बया (-/बरवा 
श्राप की जय मनाते हैं । राम राम जपफ्ते हें”? । बस हो गया ! 
इनको सीख मांगते तनिक लख्या नहीं आती । ऊज्जा केसे झावे, 
लज्ञा तो रुपया पैसा देने वालों को आनो चाहिए । मैंने ऐसा कोई 
सूख देश नहीं देखा जहां के लोग घर का पैसा खर्च फर अपने 
देशवासियों के निकम्मे और आलसी बनाते हों | भारत की 
यह जॉके ग्राम झराम, नगर नगर घूम कर भारतोय किसानों 
का खून चूलती हें । मेलों में देखो, नाना रूप धर कर ये 
पाखण्डी फ़कोर 'जनता' का पैसा ठगते हैं ओर मुकखोरों की 
संख्या बढ़ाते हैं । सर्व साधारण में ऐसे ही धूर्ता की पूजा 
होती है । खबर मिलनी चाहिये कि कोई बाबाजो भाप हैं और 
थे मोनी हैं ' बस फिर लोगों का ठट्ठ उनके दर्शनार्थ जाता है । 
सब प्रकार की सेंट पूजा दोतो है। भोले भाले लोगों के दज़ारों 
झूपये इसो प्रकार ठगे जाते हैं। देश के वच्चों के सामने ऋकम- 
ण्यता का आदर्श रखा जाता है। जिनके हाथ सूख गये हैं ये 
सिद्ध समझे जाते हैं । कहा जाता है कि तपस्या से उनके दाथ 
सूख गए हैं। अच्छी तपस्या दे! इमानदार, मेहनती लोग 
अपने बाल बच्चों का पेट तक नहीं भर पाते और वे झालसी 
धूर्त अपने वारे न्यारे मुक्क में करते हैं । 


भाएतीय धच्चों के सामने हमें शिक्षा का नया शादरश 
रखना है । उनको कर्मत्रीर बनाने की शिक्षा देनो है। उनके 
अन्दर ध्यावछम्बन की संजीवनी शंक्ति भरनी है| यह सब 
तभी होगा जब छीा90क्‍8ए 07 48 ७0 मज़दूरी की महत्ता को 
शिक्षा मैं प्रथम स्थान दिया जायगा ; जब देश के लोग चरित्र ' 
की कसौटी से ऊंच .नीच की परल फरंगे। अकर्मण्यतों का 
ज़हर जो भाज इमारो समाज में फैल रहा है, उसको निफा- 
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झूना है। ज्ो शिक्षा आज कल स्कूलों में दी जाती है वह केवल 
एक प्रकौर का बपतिस्मा है। उससे मनुष्य केवल किसी 
अलेमानस की बात समझने रायक बनता है । उसको में शिक्षा 
जनहों कहता ; शिक्षा कृसरो वस्तु है। पिछले सौ बर्षा से 
आरत में अंगरेज़ी शिक्षा फा प्रचार हुआ है, यदि यह शिक्षण 
असल में शिक्षा होती तो झब तक भारत का उद्धार हो गया 
हझोता। इस शिक्षा से उल्टा, भी उठता, कायरता झौर पञ्रकमंण्यता 
फैल गई हैं और हमारा बल वोय्य नष्ट हो गया है| इसलिए 
अब हमें सच्चो शिक्षा को आर आना चाहिए और अपनी 
पपिछली भूलों को सुधारने का यत्न करना चाहिये । 

इसलिए आर्थिक स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा साधन मज़दूरी 
की महत्ता है। आप झपने देश के अनपढ़ सीधे खाधे मारवा- 
'डियें के देखिए | ये लोग बंगाल, बिहार, नैपाल, संयुक्त 
आन्त तथा भारत के सभी भान्‍तों में फैले हुए हैं। ये अनपढ़ 
सोग तो लाखें रुपया कमाते हैं पर कालेजों में पढ़े लिखे 
खली०५० पास बेचारे कठिनता से पेट भरते हैं। क्यों ? कारण स्पष्ट 
है । जिस समय एक मारवाड़ी घर से रुपया कमाने फे लिए 
लिकलता है तो वह प्रज़दूरी को महत्ता का पाठ पढ़ लेता है । 
कमर पर कपड़ें का गद्ठड लछाद कर आम ग्राम घूमने में इसे 
समिक सड्भच नहों। बर्षों इसी प्रकार दोड़ धूप फरता है; 
जीत उष्ण सहता है। जब कुछ पृंत्ती हो जाती है तो अपनी 
सुकान कर लेता है और फिर घोरे घीरे अपनो सम्पत्ति बढ़ाता 
है । यह सब मज़दूरी के फल हैं | स्टेशन पर बहुत बार अपना 
डुक आप उठाए हुए इन मारवाड़ी पुत्रों को आप छोगें ने 
शैखा होगा ; भारी भारी बोर उठाने में ये लोग तनिक भी 
पहेखकियाते नहीं । यही इनके धन कमाने का रहस्य है । इसके 
अपरीत हमारा दल दंपये का बाबू हू्फ, मावूलो देंणडवे ग 
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भी अपने हाथ से उठाना कसरेशान समखता है। उसके 
लिए भी उसको कुली चाहिए। भला कहिए तो रुपया कमाया 
जाय केसे ? कबि ने ठीक कहा है-- 


#ड््योरिन युरुषसिंहमुपै तिलकझ््मीः ।/ 


उद्योगो पुरुषसख्िंह को लक्षमी प्राप होती है | हालांकि ये 
मारवाडो बेचारे झनपढ़ हैं; अपना तार ये छोय स्वर्य॑ नहीं 
पढ़ सकते, तिस्त बर भी इनकी हिम्मत देखिए । क्या अंगरेज़ी 
पढ़े लिखे इस प्रकार धन नहीं कम्मा सकते ? कमा सकते हैं 
ओर मारवाड़ियेों से बहुत अधिक कमा सकते हैं, अगर वे भी 
इत मारवाड़िओों जैसे उद्योगी बनजायें | यदि ध्यानपू्ष क देखा 
जाय तो पता छूगेगा छि मारवाड़ी लोग असल में व्यवसाय 
कुछ भी नहों करते । ये केवल कमीशन एजेन्ट हैं | व्यापारी 
तो विदेशी लोग हैं जे। अमरोका झौर यारप से माल मंगाकर 
इन्हें बेचने के लिये देते है । मसली व्यवसाय तो वे विदेशी 
काठिओं वाले करते हैं, मारवाड़ी बेचारों के तो छाछ मुश्किल 
से मिलती है | आज़ इस उन्नति के जमाने में अनपढ़ आदमी 
व्यश्वत्ताय कर ही कैसे सकता है| जबतक येरपीय व्यापारिक 
रहस्यों से मनुष्य परिचित न हो; बेंकिडू पूरी तरह न समझे; 
न्‍्यूयाक, लन्‍्दन की मरिडयें की पहचान न है। ; पका माल 
तथ्पार करने वाढे कल कारखानें का ज्ञान न हो; कच्चा मास 
पैदा करनेवाले देशों की जानफारीन रखे, तबतक भला वह मनुष्य 
क्या व्यापार कर सकेगा । इन घिषयें का परिचय प्राप्त करने में 
अंगरेज़ी शिक्षित छोग मारवाड़िझों से अधिक साधन सम्पन्न 
हैं, परन्तु भयापारी बनने की प्रारस्सिक शिक्षा के न देते से वे 
कुछ नहीं कर सकते । वे समभ्ते हें कि मारवाडिशों के पास 
थू जी है इसलिए वे भ्ष्छे व्यापारी हैं। यद सरासर भूल दै। 


प्र मेरो व्याख्यान-माला | 
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ध्यापार में पूजी की आवश्यकता हे सहो पर इससे भो अधिक 
झ्ावश्यकता मज़दूरी से प्रेम, मितव्ययिता; इमानदारी, मधुर- 
भाषण, निरन्तर उत्साह झादि गुणें की है जिनके बिना बड़ी 
से बड़ी पूंजी वाला भी व्यवसाय नहीं कर सकता । संसार के 
प्रसिद्ध छनकुबेर रोकफेलर के पास कोई पूजो न थी ; बेचारा 
साधारण मज़दूरी किया करता था । अपने अध्यवसाय, परिश्रम, 
मितव्यायता, मधुर-भाषणादि गुणे से उसने धीरे धीरे पू'जी 
बढ़ाई । झाज बह ससार में सब से बड़े धनकुबेरों में से एक है । 

इसलिए देश में धन की वृद्धि-हेतु हमें अपने बच्चे के 
ये सब बाते' सिखलानी हैं। हमारे |नवयुवक आज इन शुर्णा 
की ज़रा भी कदर नहों जानते । बनारस में एक बार कुछ नव- 
युवक मुभूसे मिलने आए । एक नौजवान से मैंने पूछा-- 

“कहो भाई क्या काम करते हो ??” 

नवयुवक--“कुछ नहीं करता ।”' 

मैंने आश्चय्ये से पृछा-- 

“ता फिर खाते कहां से हो ??”? 

छड़का--“खखुर के घर में रहता हूं ।” 


मुझे बड़ा शोक हुआ । सखुर के घर में रह कर पेट भरना 
इसमें तनिक भी लड्ज़ा उस नवथुवक्त के। मालूम न हुई। बद 
मनुष्य जो निकम्मा बैठा रहता है और अपने हिस्से का पैदा 
नहों करता, उसके खाने का क्या अधिकार है । हमसे ते 
च्वींटियां अच्छी हैं जे उद्योग करके पेट भश्ती हैं | हमारे यहां 
40476 7 ए 580०७ है। घर में एक पुरुष कमाने चाला 
है भौर बाकी बैठ कर खाने वाले हैं । यह कहाँ का न्याय दे ? 
धर के प्रत्येक नवयुवक के अपना अपना बोक स्वयं उठाना 
श्वाहिए।दूसरों की की हुई कमाई पर गुलेछर उड़ाना यह मनुष्यत्व 
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नहीं? है । स्वत्वाभितानी अपनी भुजाओ से पैदा करता है ओर 
खाता है | यदि हम अपना बेकर आप नहीं उठा सकते, यदि 
हम मेहनत कर रुपया पैदा नहीं करना चाहने तो हमें चाहिए 
कि श्री-गंगाजी में हब मर ताकि हमारे इस स्वार्थों जीवन 
का अन्त हो जाए । भारत जननी पर व्यर्थ का भार बढ़ाना पाप 
है । हम यदि माता का बेझ हलका नहीं कर सकते तो उलटा 
बढ़ाते क्यों हैं| यहां के घनिकें के लड़के पिता, पितामद के 
कमाए हुए घन पर चैन उड़ाते हैं। वे इंश्वर से प्राथेना करते 
रहते हैं कि कब बुड्ढा बाप मरे ओर वे उसका माल स्वततञ्ञता 
पूर्वक उड़ावें । हमारा यह स्वभाव सा हो गया हैं कि हम अपने 
बज़्गे' को कमाई पर लट्ट होना ही जानते हैं ओर आप स्वर्य॑ 
कुछ करना नहों चाहते | इप पूरानोी बोधारी ऊा आइ इलाज 
करना है श्रोर हमें स्वयं अपने पा्ों के दल खड़े दोठा सोखता 
है | यह तमी होगा जब हम हृदय से अपनो फमज़ोरों के 
अनुभव कर लें ओर उप्तके द्वानि लाभ स्पष्ट तार से जान जाये । 


इस व्याधि का इलाज़ हमारे मैाजूदा रूकुल, कालेज, विश्व- 
विद्यालय नहीं कर सकते । हमें म्ब 'नैाकर' गदने बाली इन 
फेक्टरिओंकी ख॑ल्या बिलकुल कम कर देनी चाहिए। नेफरियों 
के दिन गए; अब कुक्रे। की ज़रूस्य नहों है । देश के! हल समय 
फला कैाशल सिखलाने वाले विद्यालये! की आवश्य ऊताहीप्रान्त 
ब्ान्त में [(0०॥770|:94 86॥0०06 कशाकीशलू सम्बन्धी स्कूल, 
विश्वविद्यालय सख्ेलकर विशज्ञानओरहुनर की वृद्धि करनोचा हिये 
साहित्य,विशात, इतिहास, भूगे।ल:ऋदि विषयें के लिखल।ने- 
के लिये अपने ढंग फे कम खर्च-वाले विद्या लय. खालने उमच्ित.. 
'हैं। उनमें मातभाषा द्वारा सभी जैज्ञानिक भौर साहित्य 
सम्बन्धी विभधधे की वच्च शिक्षा बहुत कम समय में हो लकती: 


| मेरी व्यालयान-मारझा । 

है । हम लोग तीस फरोड़ से भो अधिक हैं।जिल समय 
सादा जीवन व्यतीत फरने वाले हमारे मज़दुरों, ककाकाशल 
सम्पन्न होकर, स्व॒देशों पका माल तथ्यार करेंगे तो संसार 
की सभी जातियां हमारे खुल्दर ओर लस्‍स्ते माल की फुद्र 
करेंगा; ओर हमारे द््‌शा का खाहर गया छुआ घन फिर लौट 
भा सकता है | हम बुद्धि मोर मस्तिष्क बल में किसी ज्ञाति 
से कम नही । आज्ञ भी अपनी इस पतित अवस्था में हमारे 
विद्यार्थों येरप ओर अमरीका के विश्वविद्यालओं में जाकर 
दूसरी समय ज्ञातिया के विद्यार्थिया का मुकाबिला करते हैं, 
ओर किसी बात में भो कम नहों निकलते | हमारे में कमी 
यदि है तो यह कि हम अन्य जातिझों की तरह साधन सम्पन्न 
नहीं हैं । मतपएव अब हमें दश कालानुसार अपने बच्चों के 
आशिक स्वतंत्रता दिलाने वालो शिक्षा देनी चाहिए। 


यह कायय कैसे हो सकता है! यद्द काय्य देश के धनिक 
लोग कर सकते हैं | आज इस झापत्काल के समय देश के 
प्रत्येक धनो पुरुष के देश सवा पर कमर कसनी चाहिए । जैसे 
घस्‍्वनामधन्य महाराजा महेन्द्रप्रताप जी ने अपनो जायदाद छगा 
कर भरी प्रेम मद्दाविद्यालय की जड़ जमा दी है इसी प्रकार दूसरे 
धनिकों के करना चाहिए । ध्रमरीका के धनकुधेर फारनेगी ने 
कराड़ेरुपए लगाकर पिट्सवर्ग मे ]'००॥ ०४०॥७। ।78000/०' 
कला-भबन की बुनियाद डाली है| उस कला भवन में हज़ारों 
छात्र कलाकेशल खोख कर लाभ उठाते हैं । थीमान्‌ बरोदा- 
नरेश ने भा अपने राज्य म॑ कला भवन खोल अपनों दूरद्शिता 
का परिचय दिया हैं। स्थान स्थाव पर ऐसे ही छोटे बड़े 
'कलामवन' खुलने चाहिये । जे! जे पका माल हम यादइर से 
मगात हे यह सब हम अपने यहां बनाना सीख । ब्राह्मण, क्षत्री, 
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चैश्पे। के लड़कों के दस्तकारी के औज़ारों फा प्रयोग बचपन 
से सीखना उचित है । मज़दूरी से घणा का जे! भाष है उसके 
दूर भगा दोजिए।| में तो एक भज्गी के, जे! इमान्दारी से 
समाज की सेवा >रता है, लाख दरजे अच्छा उस मनुप्य की , 
अपेक्षा समकता हूं, जे। धूतता से दूसरे का माल ठग ठग फर 
अपनी जेब भरता है। 





आप जानने हैं अमरोका के घनवान्‌ होने का कारण क्या हूँ? 
अमरीका में फाई मनुष्य समज़दुरो से नफरत नहीं करता । सब 
मेहनत मज़दूरी करने का तय्यार रहते हैं । परिणाम यह है कि के 
जहां जाते हैं वहीं छन पैदा कर सकते हें | हमारे यहां जिनके 
पास थाड़ा सा रुपया हुआ वें रू नाकरों के गुलाम बन जाते 
हैं | अमीर का लड़का है। वद सुकूछ जाता है तो साथ एक नाकर 
उसका बस्ता उठाने वाला चाहिये | घनवान होने का अभिप्राय 
यह सम्रका जाता है कि अपने हाथ से कोई काम ही न किया 
जाए । धारे घीरे यहां तक आदत बगड़ती है कि चाहे प्यासे 
बैठे रहें मगर उठ फर पानी नहों पी सकते । अपने हाथ से 
उठ कर पानी पीयें ता अमीरो को बद्दा लग जाए | ये नाकर्री 
के भी नैकर हैं। इनके! पता नहीं कि घन केवल धरम करने के 
घास्ते है ; घन निकम्मा बनने के लिये नहों | इसका यह अभि- 
ग्राय नहीं कि नाौकरों से काम हो न लिया जाए । नाकरों से काम 
लो लेकिन उनके गुलाम मतबने । जब नैकर है तो उससे काम 
लोजिए, यदि नहों है तो रूट से उठ कर स्वय॑ काम कर हालिए ॥ 
अमरोकीा में अमीरों के लड़के अपना कमरा साफ करना, कि- 
तारे काड़ बुह्ार डालना आदि कार्य्य सब आप कर लेते हैं ॥ 
डनकेा अपने ऊपर निर्मर रहने को शिक्षा दी जाती दे।यहदी 
झार्थिक स्थतंत्रता का मूल मंत्र है । 


प्र मेरी व्याख्यान-मांला | 


शिक्षा के इस दूसरे हंग आर्थिक स्वतंत्रता पर मैंने अधिक 
कहने की चैष्ठटा क्यों की है ! इसका विशेष कारण है। किसो 
देश की धार्मिक अवस्था सुधर नहीं सकती, जिसकी आर्थिक 
अवस्था बिगड़ो हुई है। धामिक अवस्था का आर्थिका अचस्था के 
साथ यहुत बड़ा सम्बन्ध हे । भूख से आतुर भारत वासी आज़ 
घणित से घणित नैकरियां इसी लिए कर रहे हे कि उनको पेट 
भर अन्न मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। जब घर में बच्चे 
भूखे मरते हैं तो दूसरा उपाय जीवन निवाह का न देख बेचारे 
झपनी आत्मा की हत्या फरने को तय्यार हो जाते हैं। इसलिए 
देश भक्तों का मु धव्य कर्तव्य है कि वे देश को आर्थिक स्वतत्रता 
की चिन्ता करें । मैं उसो मनुष्य के बड़ा येगगी, बड़ा सन्यासी 
मानता हूं जो देश के बच्चों के लिए रोटी का प्रबन्ध करता है। 
जो रोटी के प्रश्न का हल करेगा, वद्दी भारत सन्‍्तान का सच्चा 
हिलैषी होगा । 


अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के कुछ नव- 
युवकों को प्रत्येक वर्ष विदेशों में भेजना पड़ेगा । वहां,वे आधु- 
निक वैज्ञानिक ढंग की असली शिक्षा प्रापकर स्वदेश में उसका 
प्रचार कर सकंगे। समाज शारत्र, राजनीति .विशान आदि विषयों 
की पू शिक्षा प्राप्त कर वे अपने यहां के विद्यालयों में उसकी 
शिक्षा दे सर्कंगे । इस प्रकार आर्थिक स्घतं॑त्रता के प्रत्येक साधन 
के जुटाने का उद्योग करना चाहिये। जिस प्रकार जापान ने समय 
देशों के विश्यावयालयें से फायदा उठाया है उसी प्रकार हम 
भो लाभ उठाये । साथ ही अपने देश के प्राकृतिक तथा भौगी- 
लिफ़ पिषये का कान भी हमे रे लिए एरमावश्यक है । इसके 
लिप सिन्न सिक्ष प्रान्सों में, समय समय पर जाकर सब: बातों 
का परिसय प्राप्त करना चाहिए. | फैन सी घसूतु कहाँ पेदा होती 
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है ? फिस धातु की खान कहाँ पर है” किस प्रान्त में 
अच्छीहोती है? कहाँ प्राकृतिक खुधिधांयें अधिक हैं ! कहाँ फा 
जल वायु नोराग है ? कहा लक लिखें, सैकडे बातें हैं मिभका' 
परिचय हमें भली प्रकार फरना चाहिये। जब इस प्रकार 
काहर्गनक शिक्षा का छोड कर हम व्यचहारिक शिक्षा की ओर 
आयेंगे तभी हमें ' आर्थिक स्वनश्रता”” मिल सकती है! 


शिक्षित ममुष्य के लिए,आधिक स्वनन्नता का होना पर- 
मावश्यक हे इसके मेने मसला प्रकार समझा दिया है। अब मैं 
शिक्षा के तीसरे गुण - 





मानसिक-स्व॒त त्रता 


फीआर माता हू । जबमनुष्य फा शरीर हृएट पुष्ट है, उसमें स्वत॑- 
अता से जीवन निर्वाह करने को शक्ति है तब वह छुभीते से 
अपनो मानसिक स्वतत्रता पर विचार कर सकता है। मानसिक 
स्वतत्रता क्‍या है” पहले इस पर कुछ कददना डचित होगा। 


पशुओं में विचार शक्ति नहीं है। उनमें एक दूसरे के पोछे 
चलमे की आदत दै। थे अपना स्वतत्र अप्तित्व नहों' समझते; 
उनमें जीवनयात्रा के प्रश्ता पर विचार करने की शक्ति नहीं 
है। मनुष्य का परमात्माने दे! साथन मस्तिष्क और हृद्थ-.. ऐसे 
दिए हैं जिनकेद्ारा घह जीवन यात्रा का छुस्म अबुभप कर 
सकता है ओर अपने मनुष्य जन्म के सार्थक घना सकता है। 


शिक्षा का बडा भारी उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा मनुष्य 
की मानसिक शक्ति बढ़ें सौर वह स्वसञ्च विचार करना सीखे। 
मनुष्य समाज में जे। कगडे, फिसाद, दुखकुश हम देंखतें हैं. 
लनका अधिकाश साग केवल ब्सपल को “गरतफेुहंमी' के 


५५८ मेरी व्याच्यान-मासा | 


कारण है। मैंने एक बात उड़ाई; दूसरे ने मुभले झुनी;. 
तीलरे ने चौथे से कदी, बस चला सिलसिला--सभी विश्वास 
करते गए । अग्त के लबइ॒धेंयें का एक वृदत्‌ जाल बिछ 
गया । अब केाई डसके कहां तक सुलक्हादे; बात का बतंगढ़ 

बनाकर मुझ के झगड़े खड़े किए जाते हैं | यह सब बुद्धि के 
उपयेग न करने का फल है। करगड़ा करने वाले में से कोई 

भी अखली बात नहीं जानता, सभी ने दूसरे से सुनकर उसके 

निगरहू लिया है। सभो के गले में काटा अदका हुआ है। 

मानसिक -स्व॒तंत्रता को पहली शर्त यह है कि मनुष्य दूसरे के 

मस्लिष्क का दास न दो, वह स्वयं अपना हित अहित सोचने 

फी शक्ति रखता दे । 


फिसी ने समाचारपत्र में यह पढ़ा कि मंगल ग्रह से एक 
छम्बी दुमबाला आदमी अमरीका के किसो नगर में उतरा है! 
बस विश्वास कर लिया। युक्ति यह दो कि अमुक सम्भाचारपत्र 
में छपा है । कुछ भी उस ख़बर पर धिचार नहीं किया; कुछ 
उसके सम्बन्ध में नहों सोचा | करोड़ें आदमी दुनियां में ऐसे 
हैं जे स्वय सोचने का कष्ट नहीं उठाते; वे दूसरों के से|ये 
हुए मार्ग पर चक्ा करते हैं । क्योंकि अमुक मनुष्य ने ऐसा 
कहा दे इस लिए यद्द बिल्कुल ठीक होगा । ऐसे लोग पशुज्रों 
फी तरह हैं | इनमें नए तये मत -पन्‍थ--बहुत जल्द चकछ सकते 
हैं। इनके ठगना बड़ा आसान है। कोई चालाक आदमी इनकी 
श्रांखें में धूल केक, इनके कठपुतली को तरह मचा सकता 
है । संखार में जितने झगड़े फलाद मजहबों के लिए हुए हैं 
डनका सूल कारण “'मानसिक-दासत्व” था। भारतवर्ष में जे। 
कुछ खटपट हिन्दू छुखल्मानों में दे डलका झसलो कारण 
यही 'दिमागी-गुलामी' है | बहुत से धूत मक्कार छोग अपना 





शिक्षा का जावशे पद 








उल्लू सीधा करने के लिए भरड़बरड बाते' मूखी में फैला देते 
हैं । सभो कानों के कश्वे हैं; सुनकर कर प्रान लेते हैं शोर 
तत्काल फसाद का बीज बोया ज्ञाता दे । ३ 


इस लिए मानसिक स्वतंत्रता का पहला गुण यह है कि 
फिसी की बात विना सोचे सप्हे नहों भामभा चाहिए। 
प्रत्येक बात के मानने से पहले उस पर खूब बिचार फरे। 
हमारी शिक्षा का ढंग ऐसा होना चाहिए कि ज्ञिससे रूव्र्य॑ 
सोचने की शक्ति झाबे । वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह बात 
नहीं है। जे कुछ स्कूठों में पढ़ाया जांता है उसी के ब्ह्म- 
घाकय समझ कर निगल लेते हैं। यह कभो नहीं सोचते कि 
लेखक भी भूल कर सकता है। संभव है उसने स्वार्थवश 
प्रद्डबणड़ बाते लिख दी है | प्रध्यापक लोग भी अपने अधघ- 
कचरे बिचारों के लड़के के दिमागों में डुंसले हैं। परीक्षा 
पास करने की धुन में फसे हुए विद्यार्थी उन भ्रधकचरे 
विचारों की ओर भी मद्दी पछोद करते हैं। परिणाम यह है कि 
हमारे शिक्षित समुदाय में स्वतंत्रता से विचार करने वाले 
लांगों का भभाव सा है । 


मेहनद मज़दूरी ( ॥(80] 7फ7070779 ) को शिक्षा इस 
अभाव के बहुत अधिक पूरा करेगी | हमारे बहुत से 'छोग 
शंका करते हैं कि सब के मज़दूरी की शिक्षा देने से कया लाभ 
द्वागा ? उनकी सेवा में हमारा निवेदन है कि मौनसिक-स्वतंत्रता 
प्राप्त करने के लिए हो कलाकाशल की शिक्षा को आवश्यकता 
है। अब हम जे कुछ स्कूल का्ेज और पाठशालाओं में फ़ले 
हैं, चह केवल बातूनी शिक्षा है। उच्चका भ्धिक प्रभाव हमारे! 
मस्तिष्क पर नहीं पड़ता। पड़े कैसे ! मन में उसी कसलु.' 
का पूरा फेोटे खिंख सकता हैं जो व्यवहार में लाई आप; 
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जो घनदृष्य (020॥076/०) स्वरुप में हो। अस्त ( 0:/)8/770$) दंग 
की शिक्षा से कुकविशेष लाम नही होता ; यह शीघ्र भूछ जगती है। 
कालेज़ों में हमने इतिहास, भूगोल, पदार्थ विशान, यनरूपति 
शास्त्र, दशेन शास्त्र आदि विषय पढ़ लिए--फैवल काट्पतनिक 
बातों ( ।॥00/'0 ) का घोट लछिया- उस से हमारा क्या भला 
हो सकता है? इसके विपरीत मेहनत मज़दूरी की शिक्षा से 
हमारे अड्डों में फुरती आवचेगी; औ ज़ारें का प्रयोग हमके निरो- 
क्षण करने का अभ्यास डालेगा ; भारतीय स्वभाव में ज्ञो ग्रनि- 
णंय (५७2०९८७८४७) का देोष है वह निरूल जायेगा ; दम लोगों 
के सत्यता (५६ ००७४४०५) का ज्ञान होगा। रसक्रिया-स्थानों 
( [,00078/०7/४£४७ ) में कार्य्य करने से हमें चीज़ों के यथा्थ गुण 
दविष मातम होंगे; रस से पुस्तकों में पढ़ी हुई कल्पनाओं का 
तत्व निकल आएगा ! जिन नामें के याद करते करते रूमरण- 
शक्ति थक गई थी, उनका साक्षात्‌ कर लेने से प्रकृति के 
लैन्दय्ये का आनन्द मिलेगा । साथ ही कर्मवीर बनने की सा- 
मग्री प्राप्त होगी । वद केसे ? बात साफ है | जब सरूवर्य काम 
करना पड़ेगा तो अपने दोष, अपनी कमज़ोरियां तथा मपने 
गुण मालूम होंगे; न्रिन्तर मेहनत करने से दोष दूर हो जायेंगे 
भौर सदुशुणों की व द्धि होगी । यद्दी कर्मंचीर बनने की सीढ़ो है। 

अच्छा और क्‍या लाभ होगा ? सुनिये। कला कैशल की 
शिक्षा से काम के ठी क ठोक करने का ढंग मालूम हो जाथागा। 
यहां यह बात तो दे हो नहीं कि आपने शेखचिलि भें की तरह 
भाकाश पाताल के कुलाबे मि्शा दिए, दी बातें इधर की और. 
आार-यातें उधर की कह दों-ठीक दो तो छाम क्या और अए्ड- 
बगंड हों तो हानि क्‍्या-व्यवद्दारिक शिक्षा में इधर से उधर 
निकल सगनते के जगह नहीं मिलूती । यहां या ती आप कार्य * 
का ठीक दी करेंगे, या औैपट ही कर डालेंगे; दो में से एक 





'बशिक्षा का आदर्श नह 
बात है| सकेगी, तोसरी नहीं | आज फल के शिक्षितों में हम 
क्या देखते हैं? वे बाते' करंगे , मगर स्थय॑ समझेंगे नहीं कि 
कया कह रहे हैं | एक बार में देहली से प्रयाग आ रहा था । 
मैरी गाड़ी में मेरठ के एक विद्यार्थी बैठे हुए थे। ये प्रयोग 
कानून की परीक्षा देने आ रहे थे। बात होते होते देश की चर्चा 
चलो । आप बोले --- 


“साहब, मेरे झ्याल में तो आज़ कल साधुओं में 8००7४ 
( सुधार ) द्वाना चाहिये ।” 
मेंने पूछा --- 


“कहिये क्‍या द्वाना चाहिये ?” 
वे बाले-- “साहव उनके लिए पाठशालाये खेोलनों 
खाहिये ।” 


मैंने फिर पूछा-. 'चहां क्‍या पढ़ाया जाए ।” 


बस इसके आगे कुछ नहों, बेचारे घबरा से गये । उन्होंने 
इस विषय में कुछ सोचा हुआ नहों था, कोई निश्चित बात 
खनके दिभाग में न थो। ये संब दोष हमारी वत्तम्रान शिक्षा 
प्रणाली के हैं। कला कैाशल दर्तकारी की शिक्षासे चरित्रवल 
बढ़ेगा, क्योंकि करके दिखलाने-की आदत पड़ जायगी । 


यहो कारण है कि अप्ररीका को शिक्षा प्रणाली में उद्योग, 
दस्तकारी की शिक्षा के प्रथम स्थान दिया गया है । मानसिक 
स्वततन्ञता लाने के लिये यह पहली खसीढी है। इससे मानसिक 
तरड्डों का उद्देश हो और दो जाता है ; थे बातूनी जमा खर्चे 
को ओझोर नहीं चल्षतों । उन में सम्भल कर चलने फी आंदश 
पड़ जाती है। मम्ररीकन विश्व विधालओं में प्रोफेसर छोग कभी 





ईर मेरी व्यास्यान-माला । 





भी अपने विचारों के अपने विद्याथियों के अन्द्र भरनेका यक्ष 
-नही' करते । डनको खदा यही केशिश रहती है कि विद्यार्थी 
स्वयं स्वतन्त्र विचार करने का अभ्यास करे | बह केवल घट- 
नाओों के। खामने घरने का यत्ञ करता है और तत्सम्बन्धी सभी 
आाम्रभ्री छुटा देता है। उसको सदा यही इच्छा रहती है कि 
दूसरा केाई विद्यार्थो उस से भी दो कदम झागे बढ़ कर नई 
थातें निफाले। इसी कारण अमरोका में नित्य नर आविष्कार 
होते हैं । प्ररति माता के खज़ाने खेलने के लिये इसी प्रकार 
करी शिक्षा की झावश्यकता है। 

परन्तु भारतीय समाज़ में एक और बड़ी भारी बोमारी है। 
थहां घामिरु बातों में बुद्धि का हत्ततषेर पसन्‍्द्‌ नहों करते । 
श्वमं के नाम पर कैसी हो अस॑तव बातें “कही जाये, वे सब 
मानने के लिए भट तय्यार हो जाते हैं। अपने निज के का में -- 
दुकान्दारी व्यवह्दार-में ते कुछ सोच कर काम भी करेंगे, 
पर धार्मि रु बातों के बुद्धि से परे समकते हैं । यह सरासर 
भूछ है । घर्म को भी अमली जामा पहनाना चाहिये | उस पर 
भी बिचार-शक्ति के काम में लाना चाहिए। लाखों मनुष्य 
इसी लिए ठगे जाते हैं कि वे धर्म के नाम पर सब कुछ आँखें 
मद कर मान लेते हैं । शास्त्रों के उन्होंने पढ़ा नहों ; वेदों को 
उन्‍होंने देखा नहीं ; जिसने जे कुछ ऊद पटांग शार्त्नं। की 
श्राड़ में कद द्या उसे कट स्वीकार कर लेते हैं । संस्क्त का 
इलोक होना चाहिए ; उसका अर्थ समर्क न समर, जिसने ज्ञो 
श्लोक खुना दिया बदी उनके लिए वेद घाक्य है। यह भयद्भुर 
शुलामी है । इस दासता से निकलने की बड़ी ज़रूरत है। 
इस दाखता के फारण समाज में बड़े बड़े प्रत्याचार हो रहे हैं 
ओऔर इुदंडु ल्लैण मनमाने श्लोक रचकर ठग विद्या चला रहे 
हैं। इललिये सब काम सोच विचार कर करना चाहिये, 
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घाहे धद इस लोक के लिए हो या परलोक के छिप | धार्मिक 
बातें पर भी अन्चा विश्वास हानिकारक है। पक्षपात छोड़कर 
अर्म के प्रत्येक झड़ पर विचार करना ठीक है। सम्परार्ग परचलने 
के लिए सदुविवेकिनी बुद्धि होनी चाहियें। ब्याय युक्त कार्य्य 
तभी हो सकता है जब व्यक्ति उस काम को मजे प्रकार समभ्त 
लेता है । विनासमझे बूधे काम करने वाले मनुष्य, किसी सत्पुरुष 
के उपदेश से भडे हो कभी अच्छा काम फर बैठे, किन्तु थे भूलें 
अधिक करेंगे। वे दुर्जज और सश्जन पहचानने फी येग्यता 
के न होने से घोखा खा जायेंगे | घिथयारशोल मनुष्य अपने 
कर्मो का आप स्वामी है, यह रूपतन्त्र है।प्लेख समझ कर 
कार्य्य करने के बाद यदि उसमें कह्दी श्रुटि हो भी जाती है तो 
किसी तरह का शोक नहीं होत।; दूसरी बार धद झपनोी भूल 
के शीघ्र खुधार लेगा ओर इस प्रकार धीरे थोरे उन्नतपथ पर 
आरूढ़ हो सफेगा। 

मानसिऊ-स्व॒तन्जता का दूसरा गुण “घार्मिक-सहन-शी लता' 
है। शिक्षा द्वारा मनुष्य में विचार-छवातल्त्य आना चाहिए | 
आज्ञ हम '्या देखते हैं? कालेजों से पढ़े हुए हभारे छात्र 
आप॑स के बैर विरोध नहों छोड़ते । स्वार्थ में फसे हुए, 
नौकरिओं की खातर, वे स्वंसाधारण में मज़हबी 86ष की 
आंग फूंक कर अपना मतलब निकालते हैं । थहं सर्वथा 
भठुचित है। शिक्षित व्यक्ति वद है जो अपने पिरोधों को 
मानसिक स्वतंत्रता देने का ऐसा ही पक्षपाठी हो जेसा कि 
बह अपने लिए चाहता है। शिक्षित मदुष्ष के 'विभिन्नता' के 
सिद्धांत का तत्व समझ लेना चाहिए । संखार में प्रत्येक 
वस्तु एक दूसरे से भिन्न है, मजुष्यों के स्वभाव प्रक्र दूसरे से 
अलग हैं | देशों को सम्प्रता एक दूखरे से शुदा जुदा है, 
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इसलिए हमारे घिचार यदि एक दूखरे,से भिन्न रहें तो इसमें 
झ्राश्चय्य की कोई बात नदी दहै। शिक्षा का उद्देश्य यह हैं कि 
विभिन्नता से एकता हो ; हम में विभिन्नता सहन करने की 
'भादत आजानी चाहिए | यदि हमारा किसी से किसी विषय 
“में मतभेद है तो हमें तत्काल यह परिणाम नहीं निकालना 
खाहिए कि इसमें अमुक व्यक्ति का कु न कुछ स्वार्थ है। 
इसमें संदेह नहीं कि बहुत से छेश सुवार्थंवश मतभेद रखते 
हैं भौर दर षाश्नि फैलाते हैं परन्तु यह आम कायदा नहीं है 
धरसूुपर की धार्मिक सहनशीलता से समाज में शान्ति रहती 
है और उन्नति का कारयय मज़े में चला ज्ञाता है । 
भारतवर्ष में मित्र भिन्न सम्प्रदायें के लोग आपस में 
लड़ते कगडते रहते हैं, इससे देश में एकता नहीं होने पाती | 
देश प्रेमिओं का यह ख़ास लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसे लड़ाई 
अणड़े दूर हों । सोच विचार कर ऐसी शिक्षा प्रणाली की 
जड़ जमानी चाहिए ज्ञो एकता का प्रचार करे । योरप में भो 
ऐसे ही मज़हबो दकु होते थे ; रुख में अब भी झोते हैं; टर्की 
में भी आरमोनियन और मुसलमानों में बल थ “ होती रहतो 
है, लेकिन येरप ने अपनी इस कमजोरी के वैशा निर शिक्षा द्वारा 
दूर कर लिया है । जब लोग प्राकृतिक नियमे के समझने लगे 
उनमे स्वतन्त्र खिचार करने की शक्ति आई ; पादरिओं का 
पध्रसाव कम हुआ तो धामिक सहनशीलता भी धोरे धीरे 
समाज में आने छंगो। भारतवर्ष में अभी हम मानसिक- 
दासता में फले हैं, और सम्परदाये का पक्तपाती एंग हम पर चढ़ा 
इुब्श है, इसी कतुरण ये सब मज़हबी कड़े होते हैं। ग्रब ऐसे 
विद्यालयेर की ज़रूरत हैं, जहां विशुद्ध भारतीयता सिखाई जाय । 
अहांके विद्यार्थी राष्ट्रीय संगठन के लक्ष्य मानकर एकताका मंत्र 
पाठ कर । इसका यह अ्रभिंप्राय नहीं कि हम अपने |निरं।जियें 
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के सामने एकता के लिए. गिड़गिड़ाते फिरे, बल्कि इसका 
केवल मात्र उद्देश्य “न्याय और सत्य” पर चलना है । सर्व- 
साधारण में जे झूठ मूठ का पक्षपात घुसा हुआ है उसके 
दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये। ऐसे सेकड़ों उपदेशकों की 
आवश्यकता है जो चरिशत्र-संगठन और घार्मिक सदन-शीखता 
का स्थान स्थान पर उपदेश द्‌ं। घुसलमान नेताओं को इस 
बात पर विशेष ध्यान देना उचित है। उन्हें कई एक 'मकतब'” 
खोल कर इसी ढंग के लेकचरार तय्यार करने की बड़ी ज़रू- 
रत है। मुसलमानें में घार्मिक-सहन-शीलता की बड़ी कमी हैं, 
झौर स्रित्रता सिखलाने याले मेताओं का अमाव सा है। 
मुझे अपने देश के मुसलमान नघयुवकों का कुमार्ग पर चलते 
हुप देख बड़ा कष्ट होता है, पर कया करूं, कुछ पेश नहीं 
नाती । देश में राष्ट्रीयया के अभाव से अभी मुसलमान देश- 
बन्धु हिन्दु उपदेशकों की बात पर ध्यान नहीं देते । थे सम- 
भते हैं कि हिन्दू उनके हित की बात नहीं कह सकता; यही 
मजहयी पक्षपात है। 
इसलिए 'पक्षपात' के इस गहरे समुद्र में डूबी हुई भारत 
जनता के आजकल को रद्दी शिक्षा की जरुरत नहीं । इसके 
लिये खास ढंग की पुस्तक बनानी पड़ेगी; स्थान स्थान पर 
चिन्ताशील, उदार विद्वानों के उपदेश कराने होंगे; वेशानिक 
शिक्षा के सचित्र व्याज्यानों द्वारा अनता की सुखेता दृर 
करनी होगी । कहाँ तक कहे, हमारे सामने बड़ा भारी काम 
है | हमे शीक्र काम में लगना जाहिए | थ्राज आय्ये-समाज, 
खनातन-घर्म सभाओं के शास्त्रार्थों के फैले जइरीले फल 
देखने में आए रहे है; हिन्दू सुललमएनएं के पररस्परिक दोष से 
देश की कैसी हानि हो रही है। जो शिक्षा हमे श्राजकल मिल्ल 
रही दे उससे परस्पर के भेद वढ़ रहे हैं। परस्पर मिल कर 
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उश्नति करने के बदले हम केवल अपने स्वार्थ के ही सर्चे- 
परि सममते हैं । जिस ऐतिहासिक शिक्षा का उद्देश्य, उदार 
विचारों का फेलाना और झपनी भूलों का सुधार करना है, 
डसी को पढ़ कर हमारे बच्चे संकुचित विचारों के हो रहे हैं । 
प्यारे बन्चुओ, अब आप अपनी दशा देखिये ।आप शिक्षा 
प्रचार करना चाहते हैं ? उसके लिए. रुपया खर्च करने को 
तैय्यार हैं ? बहुत अच्छा, कृपया अपने उद्देश्य का निश्चित कर 
बतंमान शिक्षा-प्रणाली के गुण दोष समझ कर काम कीजिए। 
देश की वतमान आवश्यकताआं। का सामन रख कर काम 
करना उचित है | बतेमान भारत के मज़हबी भगड़े दूर करने 
की अत्यन्त आवश्यकता हैं। आपका एक पेसा भी भमड़े 
फंलाने वाली शिक्षा! के लिए खचच न होना चाहिए। आपके 
द्वारा ऐसे झगड़े फंलाने वाली पुस्तकां का प्रचार सर्वेथा 
निन्‍द्नीय है.। हमारा उद्देश्य भारत-लन्तान के पक सूत्र में 
पिरोना है; उनकी एक माला बनानी है। 
मानसिक-स्वतन्जता का तीसरा गुण चरित्र का खुधार 
करना है। शिक्षित मद्डुष्य में अच्छे काम करने की आदत होनी 
घाहिए। जैसे पशु अपने स्वभावाजुसार काम करता चला 
ज्ञाता है, चद्द अच्छा बुरा नहीं जानता, बेसे ही हमें शिक्षा 
द्वारा अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम सत्य दी से, 
सत्य ही बोले और सत्य ही करं। हमारे मे जो प्शुपन है उसे 
हमके निकालना है । यह निकले केसे ? उसके तीन बार 
उपाय पक्त अमरीकन विद्वान ने बतलाए हैं, उनको में नीचे 
लिखता हं-- 
(क) पशुपन के स्वभाव छोड़ने के इच्छुक को प्रथम अपनी 
इच्छा के घिरुत् अच्छे काम करने का अभ्यास करना 
आदिए । जिसको धन से प्रेम है उसे दान देने सो 
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ध्ादत डालता ड्चित है, जो दूसरों से क्रेष कटने की 
आदत रखता हे बह दूसरों की खेदा करने का अभ्यास 
करे । तात्पय्य यद्द हे कि श्रेष्ठ कामों को आरम्भ करो। 
खोचने में--दीर्घसूजता में--समय नष्ट करना ठीक 
नहीं । आरम्भ कर दो । लोगों से अपना रोना मत 
रोते रह्दो। जिस बुरी आदत के आप छोड़ना चाहते 
हैं घद आपके उद्योग करने दी से छूटेगी । 








(ख) जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ने का सड्डूल्प 
कर ले तो तत्सस्बन्धी सभी सहायक साधनों के 
इकट्टा करने का उद्योग कीजिये । यदि आप शराब 
पीते हैं और आपकी इच्छा है कि आप उस धुरी 
आदत को छोड़ दें, तो आपको उन सब साधनों को 

' काम में लाना चाहिए जो उसके छोड़ने में आपकी 
सहायता कर सकते हैं। साथ ही जिम कारणों से आप 
डस आदत में फँसे हें--जैसे बुरी संगत--डन कारणों 
से भी आप दूर रहिए | यदि सौ पचास आदमियों के 
सामने शरण करने से वह आदत छूटती हो तो उसे भी 
करने से न चूकिए | तात्पय्यं यह है कि सभी प्रकार 
के उचित दबाव डाल कर उस बुरी आदत से युद्ध 
करने की ठान लीजिए । 


एक बार किसी शराबी ने समाचारपत्र में विज्ञापन दिया 
था--“जो कोई मुझे शराब पीते हुए किसी हुकान में पकड़ 
पायगा उसके में डेढ़ लौ रुपया इनाम दूंगा; क्योंकि मैंने 
झपनी धर्मंपत्नी के सनन्‍्मुख शरात्र छोड़ने की प्रतिज्ञा की है? । 
अब इस प्रकार का दृढ़ सकूरप किया जायगा तो. भला फिर 


हुरी भादठ फ्यों न छूटेगी.। 
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(ग) किसी थुरी आदत को छोड़ते समय यह निश्चय कर 
हल्ीजिए कि हम उसके पालन करने में किसी अगर? 
या 'अपवाद” को स्थान नहीं दंगे। बहुत से लोग 
अपनी घुरी आदतों को घीरे धीरे छोड़ने का वन 
दिया करते है, जो सर्वथा असंभव है | अब शत्र को 
भगाना है तो धीरे घीरे कैसा ? हां, धीरे धीरे आप 
तय्यारी कर सकते हैं, मगर जब भगाना होगा तो 
गला दबाकर घता ही करना टीक है। शत्रु को अपने 
ऊपर अमने का अवसर ही न दीजिए, उसके जरा 
जरा प्रभाव को निकालते जाइए; उसकी नस ढीली 
कर दीजिए | ज़ब निकालने का समय आये तो अपनी 
सारी शक्तिओ को ज्ुटाकर उस पर धावा कीजिए। 
यही विजय प्राप्त करने का तरीका है। आप घुरटद 
पीना छोड़ना चाहते हैं, आप कहते हैँ--“अच्छा 
छुबह शाम दो बार पिया करंगे?--यह भूल है। 
इस प्रकार आप श्रपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकते ; 
क्योंकि यहां तो--“अ्रंगुल्ली पकड़ते पहुंचा पक्रड़ा”?--- 
बाली बात है । जब एक बार आप अपने शज्रु को 
अवसर देंगे तो फिर वह झाप पर पूरा अधिकार 
जमा लेगा । उसके दूर भगाने का एक मात्र उपाय 
यही है कि उससे किसी प्रकार का सरोकार न रखे; 
उसके सभी साथिओ का यहिष्कार कर दे, और 
प्रण कर से कि शत्र से युद्ध में कभी न हारुगा। इस 
कुमति और सुमति के युद्ध में यदि शत्र का जरा 

इन पर भी लाभ मिल जाता है तो सममभ खेना 
खाहिए कि हमारे वर्षो के उच्योग पर पानी फ़िर 
गया। इन दिफट शत्रुओं पर विजय श्राप्त करने के 


शिक्षा का आवरश ।' ६३ 


लिए “० 007077०7780." किसी भरकार का अध- 
कचरा सौदा नहीं करना चाहिएं। बहुत लोग जब 
अफीम छोड़ने लगते हैं. तो उसकी बजाय कोई दूसरा 
नशा लगा लेते हैं | यद बड़ी भूल है। एक शत्रु को 
भगा कर दूसरे को बुलाना इसमें कुछ भी बुद्धिमसा 
नहीं। यत्ष ऐेसा कीजिए कि अश्रपनी घुरी आदत के 
विरुद्ध सब प्रकार की सामग्री ज़ुटाते जाइए; जब 
झापके निश्चय हो जाय कि हमारा दुर्ग ढढ़ दो 
गया है तो शत्रु से दो दो हाथ कीजिए । जितनी 
बार आप शत्रु के परास्त करेंगे उतना ही अधिक 
झापका आत्मिक बल बढ़ेगा, और अन्त के आपकी 
पूरी विजय दो जायगी । 


(घ) प्रत्येक शुद्ध सड्डूल्प की पूर्ति के हेतु प्रथम, संभव' 
अवसर को काम में लाओ। नवीन उत्साह से पूर्ण 
शुभ सद्डूल्पों का शीघ्र कार्य में परिणंत करना 
घाहिए | उनका निरादर करने से आत्मिक बल 
भटता है और अविद्या का गद्दिरा आवरण चित्त पर 
छा जाता है।शुद्ध सड्डल्प देवी सृय्य की उन रश्मिओ 
का प्रकाश है, जो हमारे मत्तिन संस्कारों के आवरण 
में से छुन कर हम तक पहुंचता है । उस प्रकाश खे 
लाभ उठाना हमारा कतेव्य है; इसी पर हमारी 
भावी मानसिक उच्नति निर्भर है। चाहे लाख हम 
इझच्छे अच्छी प्रस्थ पढ़े ; लाखों बार योग दर्शन के 
खुज रटे, यदि हम प्रत्येक सुझबसर पर उन उप- 
हैशों के अनुसार काय्ये करने पर कटिवद्ध न होगे 
को दम कंसी भी अपना ऋुधार नहीं कर खर्कते । 


० मेरी ब्यस्ण्यान-माला । 


मानसिक-स्थतन्थता के इस गुण 'सथशरिशब्रतवा? की प्राप्ति 
के लिए मेंने उपरोक्त चार तरीके, बुरी आदतों, के छुधार के, 
बतलाये हैं। आशा है कि मेरे प्यारे पाठकों के इनसे अच्छी 
सहायता मिलेगी । 

मानसिक-स्वतन्जता का च्ोथा गुण व्यक्ति की 'आन्तरिक 
शक्तिआओं का विकास करना है । मनुष्य के परमात्मा ने ग़ज़ब 
की शक्तियां दी हैं। वे बीज रूप हमारे अन्दर विद्यमान हैं। 
शिक्षा एक साधन है जो उन शक्तिआओं फे विकास करने में 
सहायता देता है | जिस शिक्षा से हमारी ये सथ शक्तियां दबी 
पड़ी रहे ओर उनकी वृद्धि न हो, वद शिक्षा केचल लपेाड़संख, 
समय नष्ट करने वाली है। हम संसार में उन्नति करने फे 
लिए आए हैं, न कि टुकड़ा कमा कर केवल पेट भरने के 
लिए | पेट भरना ठीक है, आवश्यक है, परन्तु बह उद्देश्य ' 
नहीं है | दम अपने उद्देश्य को सदा सामने रखना चाहिए। 
हमें संसार के लिए साभदायक बनना है। हमे अपनी शक्तिओों 
का विकास कर दूसरों की सेवा करनी है? जो शिक्षा फेवल 
रट्टू है; फेवल घोखा घोष्ती दे; उससे हमारा कुछ भी उप- 
कार नदीं दो सकता । जब वह शिक्षा व्यवद्दार में खाई जाए; 
जब उसको हम अपने शरीर का अररू बना ले; ज्षब उसको 
स्वाधीन कर उसे लाभकारी बना सके, तभी उस शिक्षा से 
हमारी शक्तिओं का विकास हो सकता है, और बह अपने 
उद्देश्य फो साथंक कर सकती है। शिक्षा व्यवद्दारिक ?॥30- 
४४०१! हो; उसका हम काम में स्रा सके । हम उसे काम में 
सभी ला सकेगे जब उसके हमने अपने अन्दर घारण कर 
लिया दो | ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं, जो परीक्षा पास 
करने के समय तक हमारी स्मस्ख-शक्ति का बोक बना रहे। 
अहां इम्तिहान पास इआ, फौरन उस बेर को उठा कर फंक 


शित्ता का आदशे। ऊर 


दिया। ऐेसी शिक्षा से मस्तिष्क बिगड़ खाता है और मजुष्य 
कोई व्यवहारिरक काय्य-सम्पादन येग्य नहीं रहता । 


झतपव शिक्ता के प्रेमियों के इस अज्ञ की ओर सी विशेष 
श्यान देना चाहिए । प्रत्येक बालक के इस प्रकार की शिक्षा 
मिले, जिससे डसकी आस्तरिक शक्तिआं के बिकास में सदा" 
यता हो | हम सब में जुदा जुदा शक्तियां हैं। शक ही प्रकार 
की शिक्षा सब के लिए हानिकारक है। जिसमें जैसा बीज है 
उसके वेसी ही खाद मिलनी चाहिए। ऐसे स्कूल ओर कालेज 
खोलो जहां विद्यार्थी अपनी इच्छानुकूल--अपनी रुचि अजु- 
सार--शिक्षा पा सके, उनके क्रिसी विषय के पढ़ने के लिए 
मजबूर न किया जाए। जड़ जमाने के लिए तो प्रारम्भिक 
शिक्षा में समानता रहेगी ही, परन्तु आगे चल कंर प्रत्येक 
विद्यार्थी को अपनी रुचि अजु सार पढ़ना ठीक होगा । कहने 
कण दएएर्य्य यद है कि पिक्व केए स्वास्दिऋ बन्‍ंएरए सएहिप्ए 
झाज हमारे देश में श्रस्वाभाधिक ढंग की शिक्षा का प्रचार है 
और बच्चों के जीवन नष्ट किए जाते हैं। हमे अ्रव शीघ्र इसके 
रोकना याहिए ! 

मानसिक-स्वतन्त्रता फे चार गुणों की बतला कर अब दम 
शिक्षा के आदर्श, उस शिखर, की ओर दृष्टि करते हैं जिसके 
लिए यह सब सामप्री हुटाई गई है; जो हम सक का होपय 
होना चाहिए , जिसके लिए हम सब ने इस शरौरं के! धारण 
किया है | उस आदर्श, उस लद्दय का नाम, मैंने--“भात्मिफ- 
स्वतन्त्रता” रखा है। 


9“ है“ 


आत्मिक-स्वतन्त्रता । 


शरीर क्रिस लिए पुष्ट किया जाए ? आत्मिक-स्थत- 
न्चता के लिए। आर्थिक-स्थतन्त्रता की आवश्यकता क्यों 
है ! आत्मिक-स्व तस्त्रता हेतु | मानसिक-स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
से कया मिलेगा ? उत्तर वही है-“आत्मिक-स्घतन्त्रता” | यही 
हम सब का लद्य है ; यही भारतीय सभ्यता का उद्देश्य है । 


आप पूछेंगे कि वह आत्मिक-स्प॒तन्त्रता क्या है ? उसके 
गुण क्या हैं? उलकी व्याख्या होनी चाहिए। यही अब में 
करने की चेष्टा करूंगा | आपके सामने हृदय को चौर कर 
रखंगा | क्योकि मस्तिष्क का विकास, बुद्धि की कुशाप्रता 
शरीर का बल, धन की शक्ति सभी तुच्छ है, यदि हमने 
आत्मिक-स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं की। आत्मिक-स्वतन्त्रता फे 
प्रकाश के बिना सभी अन्‍्धरे में हैं । क्या आज़ बड़े बड़े रूस्ये 
घोड़े पंजाबी लिकखो की कमी है? क्‍या वे बलिष्ट नहीं हैं ? 
क्या श्राज़ भारत में दानी नहीं हैं ? क्या आज हमारे में ऊंचे 
मस्तिष्क घाले बाबू नहीं हैं ? क्या आज बाल की खाल डता- 
रने वाले परिडतों का हम में अभाष है ? ये सब हैं, पर उस 
ढंग के नहीं, जिनकी व्याण्या मेंने अपने व्याख्यान में की है । 
यदि डस ढंग के होते तो आत्मिक-स्थतन्त्रतां का बहुत सा 
प्रक्ष हल हो गया होता | इसी लिए मेंने उन साधनों की 
व्याश्या, ओर शिक्षा के आदर्श की पूर्ति करने वाले अज्गो फी 
मीमांसा, पहले कर दी है ताकि रास्ता र्ाफ हो जाय, और 
खद्य के आगे जो रुकाबर्टे हैं दे दूर कर दी जाएं। जब भूमि 
झाफ दो गई, वायाओ के हटा दिया गया, सब सामग्री जुद 
गई तथ परिणाम पर पहुंचने में कुछ सी कठिनाई न दोगी। 


शिक्षा छा आदर्श । छे३े 
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आत्मिक-स्वतन्ध्रता क्या है ? मनुष्य ओ संसार में आया 

है उसका उद्देश्य--खाना पीना, धन इकट्टा करना, अच्छे 
अच्छे आविष्कार कर लेना-यही नहीं है, क्योंकि आखिर हन 
सब वस्तुओं का कुछ परिणाम होना चाहिए । मजुण्य संक्षार 
में अपने आपकी ज्ञानने तथा अपने स्वरूप को पहचानने के 
लिए आया है। अज्ञानवश धह समझता है--“में कुछ नहीं हूं; 
मुभसे कुछ नहीं हो सकता ; भेरे में कुछ भी शक्ति नहीं है?-- 
इत्यादि भाव उसके अन्दर हैं । धह अपने स्वरूप के देख तथा 

पहचान नदीं सकता | पद्चाने केले ? जिस शरीर में डसका 
निवास है, जिस कमरे में वह रहना है उसकी दीवारों पर 
'दासता! के लाखों भद्दे चित्र सिंचे दे । यद वियम है कि 
अपना मुंद खुदरी, छेदो से भरी हुईं, ऊंची नोचो तल्न बाली 
घस्तु में दिखाई नहीं देवा | ज़रूरत दे क उस ख़ुर्दरपन को 
दूर किया जाय, छेद भरे जाय और ऊंचनीच दूर कर दीवारों 
का समतल बनाया जाए। जबतक यह कमा दूर नहीं की ज्ञायमी 
तब तक्ष अपना स्वरूप दिखाई नहीं देशा । शगर पक साधन 
है, जो इन्द्रियों द्वारा वाह्य जगत्‌ से संस्कारों के ग्रहण करता 
है'। बदी अच्छे बुरे संस्कार उसको बना दें या बिगाड़ दे। 
जिस समय हस यद फद्दत है कि अमुक पुरुष महान आत्मा 
रखता है, या अमुक पुरुष में बड़ा आत्मिक बल है तो इसका 
तात्पय्ये यह हें कि बह पुरुष अपने स्वरूप को पहचानने खग 
गया हैं | आत्मा बढ़ घट नहीं सकती, वद्द तो एक सी रहती 
है, केवल भेद इतना हो जाता है कि महान आत्मा पाला 
पुरुष अपन शरीर रूपी कमर की दावारों में अपना मुंह देखने 
रूग जाता है; उसने उन भेदा, उन छिद्रो, डल खुदरेपन के 
दुछ्छु न कुछ दूर कर दिया है इसी लिए वह दूसर साध्रारण 
मजुष्यों सं भिन्न दी! ज्ञाता है। उसके अपने झस्तित्व का 


जड़ मेरी व्याख्यान-मालखां 


पता खग जाता है भोर जिस पवित्र भ्रोत से डखका सस्वन्ध 


है उसका कुछ न कुछ शान उसे हो जाता है। जितना अधिक 
जिस आत्मा के शरीर रूपी कमरे की दीवारें साफ झुथरी 
होती जाती हैं उतना अधिक उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता 
है; जैसे जेसे कुसंस्कारों से वे दीबारें भांड़ी होती जाती हैं. 
बैसे ही वह अपने के भूल कर घृणित चेष्टायं, और कुकर्म 
करने लगता है । इसलिए आत्मिक-स्वतन्ञता का पहला 
लक्षण अपने स्वरूप के पहचानना है। 'में! जे इस शरीर में 
बोख रहा है, चह शरीर नहीं, बट्कि शररर से भिन्न जीती, 
जागती, अजर, अमर, नित्य, शाश्वती शक्ति है । उस शक्ति 
केा--उस आत्मा--का न आग जला सकती है, न पानी 
डबां सकता है, न तलवार काट सकती है, न वन्‍्दक की गोली 
मार सकती है | उस आत्मा के खम्बन्ध अमुद के स्लीत पर- 
मात्मा से दे जो सारे ब्रह्माएड पर अखूण्ड राज्य करता है। 
इसलिए आत्मा 'अम्गृत-पुश्र' है । यद शान, यह जागृति, यह 
आत्मिक स्वरूप सत्ता का शान हमारी शिक्षा का आदेशे है। 
में शरीर से भिन्न, लेकिन शरीर रूपी साधन द्वारा, खंखार में 
अपने पिता परमात्मा का न्यायशोल राज्य स्थापित करने के 
लिए झाया हूं। मुझे उस प्रभु ने अपना सिपाही बना कर इस 
संसार में फंले हुए, प्रकृतिवाद के दोषों के दूर करने के लिए 
भेजा है। में कमज़ार नहीं है; में दुबंल नहीं हूं; में किसी का 
'तावेदार गलाम' नहीं हूं। में आत्मा हूं, आत्मा ! वह आत्मा 
जिसमे श्रसीम बल है; जो असम्भव का सम्भव कर सकता 
है; जिसमें पदाड़ का उड़ा देने की शक्ति है; जे अग्नि, जल 
यायु सब का वश में कर सकता हैं । 

इसी आत्मा का ज्ञान आत्मिक-स्वतन्जता की कुंजी, है। 
शरीर आपका पुष्ट है, लाना कमामे की शक्ति आप में हे, बुद्धि- 


खिला का आदरशोे। ५ 








बल भी है, इतता पाकर आप अपने स्वरूप आत्मा को पदचा- 
निए | क्या आपके कोई डरा सकता है ? डराता किसको है, 
आपके ? डर उसमे रह नहीं खकता जो अपने आपके 
'झात्मा? समझता है | शरीर दूद फूट खकता है, बिगड़ सकता 
है; मगर आत्मा ? न किसी से दूटे न बिगड़ सके । फिर 
किसका डर है। यदि हमें ईश्वरीय आशा पालन करने में 
काई डर दिखाए, तो डर दिखाने वाले की यह अपनी बेवकूफी 
है, घद केवल अपनी भीरुता का परिचय देता है । 


अतपव प्रत्येक बालक बालिका के, प्रत्येक ख्री पुरुष को, 
इस पवित्र मन्त्र की दीक्षा देनी चाहिए यह स्वतन्त्रता का 
मूल मन्‍्ज हे । इसी का, भगवान कृष्णसन्द्र ओ ने, अपनी 
गीता में उपदेश दिया है-- 


न जायते मियते वा कदाचिने, नाय॑ भृत्वा भविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्वतोषयं पुराणों, न इन्यते हन्यमाने शरीरे | 


फिर आगे कहते हें--- 


बासांसि जीर्णानि यथा विद्वाय, नवानि ग्रद्धाति नरो पराशि । 
शथा शरीराणि विद्यय जीणी, न्‍्यन्यानि संगैति नवानि देही ॥ 


आय्य-सनन्‍्तान, सुना आपने ! ऐसा स्पष्ट, ऐसा सुन्दर, 
पेसा निर्मेल उपदेश आत्मिक-स्व॒तर्न्तता का झापको कहां से 
मिलेगा । भगवान कद्ते हैं-- 


“यह आत्मा न उत्पन्न होता है, न यह मरता है, न यह 
कभी इुआ ओर न होकर इसका अन्त हुआ । यह जन्‍म गहीं 
सता; यह नित्य है; सदा रहने बात है; सदा एकरस है, 
इसलिए जब किसी का शरीर कट ज्ञाता है तो झात्म देखे 
का बे सा ही रइता है, यद नहीं मारा जाता” । ! 


७६ मेरी व्याब्यान-माला | 


भज्ैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं 
ऐसे ही आजमा पुराने शरीर का उतार कर नया शरीर घारण 
कर खेता है |” 


आहा ! कया सुन्दर उपदेश है । क्या इस उपदेश के 
' धारण करके भी कोई भीरु रह सकता है? कदापि नहीं | सब 
प्रकार के भय, सब तरह की कठिनाइयां उसी समय हवा हों 
जाती है ज़िल समय इस उपदेश को हम अपने हृदय पर 
लिख खेते हैं। यदद उपदेश सच प्रकार के बन्धनों को काट 
देता है; यह अन्याय के जड़ से उस्राउन वाला है; यदद 
असीम आशा, मधुर आनन्द, का रस पान कराता है। यह 
मुरदो में जान डाल सकता है ; यह कायरों का बीर बनाने 
बाला हे | 


यदि शिक्षा पाकर भी हम भीरु ही रहे, यदि शिक्षा ने 
हमारी कायरता मी दूर न की, यदि शिक्षित होकर भी हम-- 
“हां हज़्‌र फिदवी आपका गुलाम है; यह ख़ाकसार है?-- 
शआदि दीनता के बचने से पेट पालते रद्दे तो हमारी शिक्षा 
किसी भी काम की नहीं । हमें मलुष्य बनना है और हम अपने 
झधिकारों में किसी से कम नहीं हैं । प्राचीन आय्ये-माताये 


झपने बच्चों को-- 

ह “शेट्टी इसि, बुदढ्ठीएसि”? 
के मन सुना कर प्यार क्रिया करती थीं। इसी लिए उनकी 
सन्ताने “दीनता, पलायनता, अधीनता” इन डुर्गुणों से अपरि- 
खित थी | वे आय्य-वीर मृत्यु के साथ कुश्ती करने फे लिए 


सदा उयत रहते थे और “न्याय” तथा “ईश्वरोय राज्य 
स्थापना” हित सिर देना अंपना अद्दे भाग्य समझते थे । 


शिक्षा का शांदर्श। छ् 








अतपव मेरे प्यारे बन्धुओ, आत्मिक-स्वतन्त्रता के प्रथम 
शुण--आत्सा का स्थरुप--को भत्री प्रछकार समझ लीजिए | 
झापने आपको शरीर से अलग अजर, अमर, और अविनाशी 
जानिए | अपने सब तरह के डर निकाल डालिए, और अपने 
झापको इेश्वर-पुत्र सम फ़कर प्रभु का पवित्र करडा उठाइये। 
घह भाणडा उठाने से आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो आयगा 
झौर संसार में प्रत्येक शरीर के अन्द्र आपको अपने जैसी 
झात्मा दिखाई देगी। आपको पता लगेगा कि हम सब एकही 
पिता के पुत्र हैं, और हमारा परस्पर पक दूसरे के साथ द्वेष 
करन। बूथा है | संसार पक सुन्दर उद्यान हैं; उसमें हम सब 
थे लिए काफी फल लग सकते हैं यदि हम न्याय पूर्वक डनका . 
भाग करना सीखे । मनुष्यों के स्वभायों में जो विभिन्नता हैं, 
थह उनके आव्माओं के कारण नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न संस्कारों 
से युक्त शरीरों का परिणाम है। द्वेष-भांव त्याग कर संसार में 
शान्ति की स्थापना करनी चाहिए। भला जो व्यक्ति अपने 
जैसी आत्मा को दूसरों में देखेगा, वह किसी से द्वेष कैसे कर 
सकता है ? कदाएि नहीं | अब अपना स्वरूप पहचान लेने से 
प्रकृति के यथार्थ गुणों का श्ञान हो जायगा तो ये भूठे सांसा- 
रिक मद भी धीरे घीरे कम होते जआायेगे। अपने सामने संसार 
में देखो क्या हो रहा है ! किस प्रकार मलुष्य मनुष्य का शत्र 
घना हुआ है, भर एक ज्ञाति दूसरी आति को नीचे गिराने 
में, कूट नीति के केसे केसे गह्ित उपायों का, अवल्‍्स्वन 
करती है| जिसको सभ्य जातियां “।)9007909 राजनीति? 
कदती हैं घह सचमुच बंचकता की ख्ानि हैं। हा ! इस अधम 
स्वार्थ के लिए फेसे केसे पाप किए जाते हैं; मजुध्य अपने 
भाई मलुष्य को धोखे से बढ़का कर ले जाता है; उसको 
बेच कर पचास साठ रुपया पैदा करता है । यह परेचर्श 





फैट मेरी व्याय्यान-भालखा ! 





शरीब अपने घर से हज़ारों मील दूर दवीपो में जाकर किस 
निर्दृयता से मारा जाता है, उसको स्मरण करने से रोगहे 
खड़े होते हें । 

प्यारे भारतीओ ! उठो, अपने मिशन को देखो। भगवान 
कृष्ण ज्ञी की गीता का उपदेश धारण करो । यदि संसार में 
शान्ति की स्थापना ओर ईश्वरीय राज्य की जड़ जमाना चादते 
हो तो उसका एक मात्र उपाय अपने स्वरूप को 'पहचानना 
है। आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं । आज आप अपने 
आपको खमभते हैं--“हम कुछ नहीं हैं”--इस भयड्भर भूल के 
निकाल दो । जिस परम-पिता के आप पुत्र हैं बद सर्वदा 
आपके साथ है; वह श्रापकी सदा रक्षा करता है । इसकी 
शक्ति के सामने चक्रवर्ती राजा की तोपें, बन्दूके, फौज आदि 
तुच्छ हैं। वे कुछ भी हकीकृत नहीं रखती । इसी सत्यसिद्धांत 
को समझ कर महात्मा बुद्ध देव जी ने, राज पाद को छोड़ 
कर, अक्षयकीति लाभ की, ओर संसार को जीत लिया । इसी 
बल से हज़रत इेसामसीह चक्रवर्ती राजाओं करे सिरताज 
हुए. । इसी ज्योति के प्रकाश से हज़रत मुहम्मद खाहद ने 
अरब के रगिस्तान में रदने बाते जंगलियां को खुदापरस्त 
बना द्या। उठो गीताजी के उपदेशो को कंठाप्र करो; उनपर 
विचार करो; उनको जीवन का अंग बनाओ। भ्पनी आत्मिक 
ज्योति के द्विव्य प्रकाश को देखो | इसके सामने तलवार की 
चमक, बारूद की ख़पलप, विद्यत की ज़गमगाहुट ठदृवर नहीं 
सकती । आत्मा के इस देवी प्रकाश से प्रकाशित होकर खड़े 
हो जाओ, भोर भारत-जननी के दुल्खों को दूर करने का संकरप 
कर लो | 

आप पूछेंगे यद क्यों ? जब खारे संखार में ईश्वरीय राज्य 
स्थापित कर शान्ति फ़ेल्ाना है तो फ़िर भारत के दुश जूर 


शिक्षा का आदर्श । ण्हँ 
करनें का संकल्प क्यों ? इसका उत्तर सी बालक कृष्ण ही 
दूँगे। में आपके इसका उत्तर क्या दे सकता हैं। 

पक बार बालक कृष्ण ने अपने साथिआ्रो के साथ खेलते 
खेलते थोड़ी सनी मिद्टी उठा कर मंह में डाल ली। साथियों ने 
जब देखा तो माता यशोदा जी के पास जाकर इसकी सूचना 
दी | यशोदा जी ने वालक कुष्णु को बुला कर धमकाया और 
मुंह खोलने के लिए कहा । जब कृष्ण ज्ञी ने मंद खोल कर 
दिखसाया ता उसमे तीनों क्ोक दिखलाई दिएय। भगवान ने 
उपदेश दिया-- 

“यदि सारे संसार का भला करना चाहते हो, यवि सारे 
संसार में शान्ति स्थापित करने की च्छा रखते दो तो 
उसका द्वार-उसका एक गात्र उपाय-भारत-जननी की 
सेबा करना है। यही सम्यताञं! की माता है ; यही सब धर्मों 
की ख्रानि है; यही सब प्रकार के दुख दूर करने के साधन 
रखती है” 

इसलिए बिना भारत-माता का उद्धार हुए संसार का 
उद्धार नहीं हो सकता | सेकड़ों वर्षो के कष्ट सह कर जो यह 
झय तक जीवित है उसका एक मात्र कारण यही है कि संसार 
की शान्ति इसके जीवन पर निर्भर है। इसको अपना मिशन 
पूरा करना है। बह तभी पूरा होगा जब सब भारत-सन्तान 
भारतीय राष्ट्र के लिए अपना तन, मन, घन न्याछ्ावर करने 
के लिप तेय्यार हो जायेगे; जब दम सब एक भारतीयता के 
रंग में रंगे जाकर “घन्य मारत | धन्य भारत ||” की पवित्र 
इवनि से अपने अ्रन्तःकरण के शुद्ध करेंग्रे। जब हम सब इस 
मन्च --भारत के मोत्ष में हमारां मोक्ष है; भारत फे बन्धन 
में हमारा बन्धन है? की सार्थकता खिद करने के किए अपने' 
स्वार्थों को छोड़ने पर कंटिचद्ध होगे । । 


द्ध० मेरी व्याव्यान-मोला ! 


बहुत से देश-बन्धु यहां पर ये शंकाये करंगे कि वे क्या 
देश-सेचा कर सकते हैं ? किस प्रकार भारतीयता के रंग में 
रंगा आ सकता है ? थे कहते हैँ कि उनके पास धन नहीं 
विद्या तहीं, बुद्धि नहीं, फिर भला वे केसे अपने आपकी अपने 
देश के लिए उपयोगी बना खकते हैं ? 
इन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है । सुनिए । किसी बड़े 
भचन के बनाने के लिए सब प्रकार के फारीग़रों की ज़रूरत- 
पड़ती है । वहां बढ़रे, नक्षक, लुद्दार, शिल्पी, मज़दूर प्रभृति सभी 
प्रकार के काम करने यालों की आ्रावश्यकता है। एक साधा- 
रण भज़दूर, जे केवल इट मिट्टी उठा कर लाता है, ऐसा ही 
उपयोगी है जेसा कि अच्छा कुशल बढ़ई । आप यह समभते 
हैं कि बढ़ईे कम मिलते हैं और मज़दर अधिक, इसलिए बढ़ई 
अधिक उपयोगी है। यह आपकी स्वार्थ की दृष्टि है; आप 
रुपये! की कसोंटी से आदमी की उपयोगिता समभते हैं, जे 
नितान्‍्त भूल है। भवन नहीं बत सकेगा, यवि मज़दूर न 
मिलेंगे। भघन बनाने वालों को उनकी पेसी ही आवश्यकता है 
जैसी कि एक कुशल मेमार की ; इसलिए भारतीय-राष्ट्र-अद्ढा- 
लिका यनाने के लिए ग़रीब, अमीर, विद्वान, स्त्री, पुरुष, 
बालक युद्ध सभी प्रकार के काम करने घालो की आवश्यकता 
है । यद्वां स्वार्थ की कसौंटी से मज़दूरी नहीं दी आती, यहां 
की कसौरी केवल “शुद्ध अन्तःकरण'” है । यदि आपके पास 
भारत-ज्ञननी का सेखा के लिए थिद्या नहीं है तो न सही, हृदय 
तो है ? इसी की ज़रूरत है, यदि आपके पास माता की भेंट 
करने को घन नहीं है तो न सद्दी, श्रद्धा तो है ? यही चाहिए । 
परमात्मा अच्छी अंग्रेजी, छुद्ध संस्क्कत, रत्न जादत थात्त, उम्दा 
भोजन की भेंट ख प्रसन्न नहीं होते व तो केवल एक बात की 
आशा अपने भक्तों से करते हें श्रोर चद फेघकछ 'अद्धा-रख्चितः 
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हृदय है। यदि आप सच्चे दिल से भारत-माता के भक्त हैं तो 
आप सब तरह उसकी सेथा कर सफते हैं । 


गुरुनानकदेय जी के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। घेपक 
बार किसी गांशों में उपदेश देने के लिए गए। जब उनके 
आने की सबर झ्ाम में फेली तो एक गरीब किसान, महाराज 
जी के दशेन करने के लिए आया, और पाओ पर,सिर रख 
कर बोला-- 


“महाराज, आज मुझ दास के घर का भोजन ग्रहण 
फौजिए।!? 


गुरू महाराज खिले घेहरे से योले-- 
“अच्छा भाई, जैलीं आपकी मरज़ी ।” 


घह किसान गदुगद हो गया और अपने घर जाकर भेजन 
की तैयारी करने लगा । प्रेम-पूत्रंक अपनी स्त्री से बोला-- 


“देख, आज में तर गया । गुरू महाराज ने मुझ गरीब के 
घर का खुका मिस्सा झन्न कबूल किया । धन्य मेरे भाग! 
धन्य !! धन्य !!!” उसकी पतिम्नता स्त्री धड़ी प्रसन्न हुई ओर 
बड़ी भ्रद्धा से भोजन बनाने लगी | उधर गुरुनानकदेव जी के 
पास उस किसान के चले जाने के बाद, गांओं का धनी महा- 
जम, पालकी में बेठ कर अपने नोकरों सहित आया, और गुरू 
जी को भोजन का न्योता दिया। महाराज ने उसका भी न्योता 
स्वीकार कर लिया। खोग दर्शनार्थ आने छगे ; अच्छी भीड़ हो 
गई । नियत समय पर भोजन झाया | बह महाजन पालकी में 
बैठा हुआ, सुन्दर स्वर्ण थालों में रखे हुए भोजन को श्रपने 
नौकरों के कन्धों पर रखवा कर लाया। उधर से बह गरीब 
किसान मकई के आटे की मोटी रोटी, गाय के शुद्ध मदखन में 
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खना हुआ सरसों का साग और मीठी छा का भरा इुआ 
एक खोटा लेकर प्रेम में कूमता हुआ आए रहा था। किसी ने 
उसकी ओर दृष्टि भी नहीं की ; सभी उस महाजन की प्रशंसा 
कर रहे थे। - 


गुरुनानकदेव जी ने इस बात को देखा। जब किसान 
निकट आया तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसको पास बिठखाया। 
खब दशक चकित होकर देखने लगे । वह महाजन भी चुप- 
चाप खड़ा देखंता रहा । जब गुरूजी किसान के लाए हुए 
भोजन को प्रेम सहित खाने लगे तो घद्द महाजन चित्त में 
बड़ा क्रद हुआ | अपने क्रोध को कुछ रोक कर बोला-- 


“महाराज, आप मेरा ऐसा स्वादिष्ट, छुत्तीस प्रकार का 
भोजन छोड़ कर इस मोटे अन्न को क्‍यों खाते हैं ? में कुशल 
रसेहयों के हाथ से उत्तम भोजन वनवा कर, स्वर्ण के थात्रो 
में रखवा कर आपके लिए लाया हूं, आप इसे न खाकर उस 
द्रिद्री के घर का खाना खाते हैं। यह आपने ठीक नहीं किया।” 


सारी सभा एकटक दृष्टि से गुरुनानकदेव जी के मुख 
की ओर देख रही थी । महाजन के अनाद्र-सूचक बचनों 
के खुनकर गुरुकैव मुस्कराये, और अपने मुखारबिन्द से 
फरमाया-- ह 


“हमारी इच्छा इस विषय में कुछ कहने की न थी, पर हम 
देखते हैं कि उपस्थित लोग सभी इसका कारण जानने के अ्रभि- 
लाषी हैं, इसलिए आप सब को इसका रहस्य समभाते हैं |”? 


यह कद कर उन्होंने महाजन के लाये हुए थात में से पांच 
- चार पतली पतली रोटी उठा कर खारी सभा के खामने 
डनको दोनों हाथों से दबाया उन रोटिशओं में से लह की था 
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निकलने लगी । सब लोग हैरान हो गए । गुरुजी महाजन को 
सम्बोधन कर बोले-- 

“देख लिया, यह आपका भोजन किसी धार्मिक मनुष्य के 
खाने लायक नहीं, यह गरीबों का खून इकट्ठा किया हुआ है.। 
अब इस मोटे अन्न के गुण देखिए ।”? 

यह कह कर उन्होंने मकई की. रोटी को पकड़ कर द्याया 
तो उसमें से दूध और शहद टपकने लगा। महाजन हका बका 
रह गया | गुरू महाराज सारी सभा की ओर दृष्टि कर बोले-- 

“यह भोजन, जिसको आपके गांझो का महाजन मोटा! 
बतलाता है, प्रेम और भ्रद्धा से सना हुआ है । इसको एक 
ईमानदार सब्यरित्र पुरुष ने अपने पसीने की कमाई से पैदा 
किया है। जो भक्त अपने इष्ट देव के सम्मुख शुद्ध अन्तःकरण 
से मोटी वस्तु घरता है, भगवान उसको प्रेम-पूवेक अपनाते 
हैं। जो लोग रिश्वत, सूद, मक्कारी से घनः कमा, फिर छुन्दर 
धस्त्राभूषणों द्वारा अपने ईश्वर को प्रसन्न करना. चाहते हैं ये 
बड़ी भूल में फँसे हैं | परमात्मा प्रेम से मिलता है।” 


ग़ुरुनानकदेख जीं के श्रस्ततमय वचनों का. सब शोताओं 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा | सब ने गुरू जी के सदुपदेश के सामने 
सिर भुकाया | कहने का तात्पय्ये यह है कि यदि हम शुद्ध 
हृदय से भारतजननी की सेवा के लिए कटिवद्ध हो जाये तो 
देश का कल्याण बहुत जल्द हो सकता हैं । सोचने की बात है 
कि जब हमारे घर म॑ कोई बीमार द्ोता है तो हम' सब तरह 
की खुशियां मूल जाते हैं। हमें उठते, बैठते, चलते फिरते 
अपने लड़के या स्वी की बीमारी की चिन्ता लगी रहती है। 
हम सच प्रकार के खज कम कर बीमारी के इलाज कह उद्योग 
करते हैं. और अपनी शक्ति मर कोई कसर उठा नहीं. रखले। 
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लज्या कौ बात है कि हम अपने घर के कार्यों में तो इतने 
सावधान, पर देश के कामों मे इतने उदासीन ? ज़ब इकतीस 
करोड़ बच्चों की माता-भारतजननी व्याधि-शय्या पर पड़ी हुई 
हाहाकार कर रही है तो फिर भला हम किस मंह से रंग्र- 
रखिओं में पड़े हुए हैँ ! क्‍या इसी का नाम देश-प्रेम है ? 


प्यारे बन्धओ, जिस दिन देश की दुदंशा आपके हृदय 
के दकड़ें दकड़ कर देगी, उस समय आपके हँसी मज़ाक, 
रंगरलिया, विवाह तमाशे सब काफर हा जायंगे। उस समय 
से आपके चेहरे की दशा दूसरी हा जायगी ; आपका रंग दंग 
बदल जायगा | आपका चेहरा आपके हृदय की दशा बतला 
देगा और आप “।52)0 ९४7॥९४/” अनन्य उद्याग से देश का 
दुख दूर करने पर त्ग जायेंगे । 

इसलिए अपने उद्देश्य साधनाधथे प्रत्येक व्यक्ति को खड़े 
हो जाना चाहिए । यदि आप दुकानदार हैं तो आप उढते 
बैठते चल्लते फिरते यद्दी खोचिए-- 

“में अपने ग्राहको के कानों तक भारतीयता का सन्देश 
कैसे पहुंचा सकता हूं !” 

जो आाहक सौदा लेने आये, आप उसे भारत-पुत्र होने का 
शुभ सस्‍्वाद सुनाइए, और उससे नम्नता-पूचंक कहिए कि 
अपने प्राम मे जाकर इस नवीन 'राष्ट्रीय-धमं? का प्रचार करे। 
यदि रेल के बाबू हैं तो आप निर्धन मुसाफिरों के साथ प्रेम 
का बतांव कीज्षिण; उनकी आराम पहुंचाने के ढंग सोचिए, 

' और फरसत मिलने पर उनको भारतीयता के रंग में रंगने का 

यत्न कीजिए | यहां सब के लिए काफी काम है; फेवल करने 
वाले द्रकार हैं। जिस समय भारतीयता के नशे में चूर 
इकतीख कोटि भारतसम्तान भारतजननी के दुख दूर करने 


शिक्षा का आदंश) | 


के लिए खड़े दो आायंगे तो क्या फाई , शक्ति इनके: शाघ्ते .में 
धाथा उत्पन्न कर सकती है ? कभी नहीं। - 


प्यारे बन्चुओ ! शिक्षा के आदर्श पर मैंने आप लोग 
के खम्मुख अपने विचार प्रगट किये है, इनका ध्यान से मनन 
कीजिए । अपने देश की वर्तमान आवश्यक्रताओं का समझ 
कर शिक्षा सम्बन्धी विचारों का प्रचार बढ़ाइप । यदि आप 
स्कूल, पाठशाला खोल सकते हैं तो डसका लक्ष्य वही रखिएय 
जो मेंनें श्रापकी सेवा में निवेदन किया है । हमके शारीरिक, 
झशार्थिक, मानसिक ओर आा्मिक-स्वतन्त्रता धराप्त करनी है । 
इस्र उद्देश्य के रास्ते में जा वाधायें हैं उनके दूर करने से कभी 
न डरिए | हमारा क्षक्य आगे बढ़ना है । हम सब ईश्वर के 
सिपाही हैं| जब हमारा परम पूज्य नेता हमका आक्ला देता 
है-- “आगे बढ़ो ः--उस समय हमें, दृहिमे बाये न देख, सामने 
अपने निशाने की ओर देखना साहिए। यदि इस कतेव्य पालन 
के युद्ध में हमारे साथी, हमारे सम्बन्धी, मिर पड़ते हैं तो भी 
डनकी परघाह न कर क्रेवल अपने निशाने की ओर देखना 
उचित है | “दीनता ओर पलायन” ये दो शब्द सिपाद्दी के 
लिए ड्ब मरने के हैं । जब संश्लार के मामूली संग्राम में एक 
सिपाही “दीनता भौर कायरता” का घृणा की दृष्टि से देखता 
है, तो क्‍या हमें परम पिता परमात्मा के अस्त-पुत्र होकर 
उसके पचित्र कणडे का उठाकर, अपने कतेंच्य से विश्लुख हेशना 
उचित है ? कभी नहीं, कभी नहीं । डठो, स्थान स्थान पर 
ब्यायामशालाय खोलकर अपने अज्ञ प्रत्यक्रो को ढढ़ करो और 

सदा यही प्रतिशा करो-+- 


“बह शरीर मेरा नहीं, बल्कि भेरे देश का है। 
इसका एक बन्द चीय्ये भी नष्ट करने का मुझे 
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अधिकार नहीं । जब मेरे देश को मेरे शरीर कीः 
आवश्यकता होगी तो मैं तत्काल देश की घधंस्तुं 
देश के अपंण कर दू'मा ।”? 

इस प्रतिशा के सामने रख कर आगे बढ़ो । स्थान स्थान 
पर आर्थिक-स्वतन्त्रता दिलाने वाले कला-भवरनों की स्थापना 
करो, और “नौकरियों” से घृणा कर, स्वतन्त्र जीवन निर्वाह 
के उद्योग धन्धे सीखो। लद्दय यही दा-- 

“जो धन में कमाऊँगा वह मेरे 
प्यारे देश की सेवा में खचे होगा।” 

यह लद॒य सामने रख कर मानसिक-स्वतन्त्रता के साधनों 
का जुटाओ | भारत के सभी सम्प्रदायों से प्रेम करते हुए 
झपना मुख्य धर्म यद्दी स्थिर करो-- 


मात-सूमि तो छुके स्वर्ग से वयढ़ कर भाजेै, 
' सच्चा जीपन-सशुक्त वही जो इसको ध्याये। 
भारत का जो भक्त वही मेरा है भाई, 


चाहे हिन्दू हो या सुसलमान या हो इसाई॥ 

बस, इस प्रकार उन्नति करते हुए अपने जीवनोदे श्य आत्मिक- 
स्वतन्त्रता की ओर मंह करो, और अपने आपको अविनाशी 
आत्मा ज़ान गीता के इस याक्‍य केः स्वर्णाक्षरों में छुश्ती पर 
लिख लो-- 

“ले न॑ दिन्दन्ति शस्त्रालि ने नं दहलि कावकः । 

न चेन क्लेदयन्त्यापों न झोषयति माझतः॥/ 

अर्थात्‌ इस मेरी आत्मा को शस्त्र नहों काट सकते, आग 

नहीं जला सकती, जल इसे भिगे नहीं सकता, ओर न इसे 


शिक्षा का आदशे। घ्छ 


पायु खुख! सकती है। इस सञीवनी-बूटी के पीकर मस्त हे। 
आओ । परमात्मा आपके साथ है; वे कठिन कार्यों में आपके 
सहायक दोगे और विध्न वाधाओं के दूर करंगे । 

परम पिता से मैरी यही प्रार्थना है कि हम सच्ी शिक्षा- 
प्रचार करने में शी बरूं परिकर हो । हम अपनी सारी 
शक्तिओ के देश की सेवा में लगा दें, और अपने अझधघम 
स्थार्थ को छोड़ कर ईश्वरीय राज्य स्थापन करने फे शुभ 
काय्य में अपना जीवन प्रदान कर | 

यही शिक्षा का सश्या आदर्श है। संसार में सत्ययुग 
खाने फा यही एक मात्र उपाय है। 
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नई पुस्तक ! लीजिए |! 
लेखन-कला 


_जावहीक८०- 


हिन्दी साहित्य में निबन्ध रचना पर कोई पुस्तक झाधु- 
निक आवश्यकताओं के श्रदुसार न थी । लखनऊ में तेखन- 
कला पर ध्याख्यात देते समय स्वामी सत्यदेव जी ने वचन 
दिया था कि इस विषय पर एक पुस्तक लिख कर हिन्दी- 
खससार को भेंट करंगे। घही पुस्तक छुप कर तेयार है। इसमें 
निबन्ध-रचना सम्बन्धी सभी आधश्यक बातों का ऐसी अच्छी 
त्तरद्द से वणेन किया गया है कि पाठशाला के विद्यार्थी इसे 
सहज में समझ सकते हैं। प्रत्येक हिन्दी पाठशाला के अध्या- 
पक तथा अंग्रेजी मे निवन्ध-रजना सीरूने धाले घिद्यार्थी को 
इसे अपने पास रखना अत्यावश्यक है। अमरीका के प्रसिद्ध 
खेलखको की निबन्ध रचना शैली के आधुनिक ढग का समा 
चेश इस पुस्तक में किया गया है। अच्छे और बुरे निबस्धों के 
उदाद्रण भी दिखलाए गए हैं। हिन्दी के प्रत्येक लेखक के 
इसे मेंगा कर देखना चाहिए । मूल्य ॥->) नो आना । 


निवेदक-- 
मेनेजर, सत्य-ग्रन्थ-माला आफिस, 
इलाहाबाद । 


नथा संस्करस | अनूठा, ग्रन्ध |! 
अमरोका-दिग्दशंन 


घर बेदे नयी दुनियाँ अमरीका करे सेर कराता है। छुन्दर 
खुलबुले नियन्‍्धों दास अमरीकन नगरों के दृश्य 
दिखाये गये हैं । यहां के नेलर्गिक दृश्यों की छुटा मधुर भाषा 
में लिखी गयी है | अमरीकन-स्वसन्धता के शौकीनें के खिय 
यह अमूल्य रत्न है । स्कूलों, पाठशालाओं में यह पढ़ाने खायक 
है । अमरीकन विश्वविद्यालयों के रंगीले छात्नगण किल 
स्वच्छुम्द्ता से बिचरते हैं. उसका वर्णन बड़ी अच्छी तरह 
किया गया है। स्वतस्त्र देश की प्रखिय राजधानी चाशिक्षरम 
शहर की सैर का मजा इसी पुस्तक में मिख सकता है ; 
खिपटलस की अदर्शिनी, शिकागो की विशाल अद्वाज्षिकाप, कार- 
नेसी का शिक्ष्य-विद्याहय, अमरीका की कृषि आदि विवय 
अत्यन्त मनेरज्षक साधा में खिले गंय हैं। नयर संश्करण; 
छुदर छुपाई। दाम बारह आने । 


लिश्ेदक-- 
मेनेजर, सल्य-ग्रन्थ-माढ़ा आफिस, 





मेरी कलाश-यात्रा 


सत्य-प्रन्थ-माला की यह आठवीं संख्या हमारे प्रेमी 
पाठकों का आह्वाद बढ़ाने वाली है। हिन्दू होकर कैलाश-दर्शेन 
नहीं किया तो क्‍या किया | सचमुत्र यदि श्री विश्वताथ जी के 
प्राकृतिक मन्दिर के भव्य दर्शन करना चाहते हैं तो इस 
पुस्तक का मंगा कर पढ़िए | पिछली जून १६१४ की स्वामी 
सत्यदेव जी पूज्य हिमालय के १८,३०० फीट ऊँचे श्वेत भवन 
को लांघ कर श्री कैलाश जी के दर्शन करने गये थे। केला 
बिकट मार्ग है, कैली कठिनाइयों का खामना करना पड़ता है, 
इन सब यातो की बहार यदि आप देखना चाहते हैं तो इस 
पुस्तक की पक प्रति मंगा कर पढ़िए | भानसरोवर के जगत्‌ 
प्रसिद्ध राजहंसोीं की सुन्दर मोहिनी सूरत, उनका रूबर्गीय 
आल्ाप, वहां के नेसगिक दृश्यों की छुटा इस पुस्तक द्वारा 
देखिए । मानसरोवर के निर्मेल पावन जल में स्तान का युरय 
खसंचय कीजिए । साथ ही तिवब्वतियों का रहत खहन, उनका 
रंग ढंग, उनका राक्षसी भोजन, उनकी धार्मिक बातें, सब 
कुछ इस पुस्तक ढारा जानिए | जिस हिमालय को प्रशंसा के 
आप गीत गाते हैं, उसके श्वेत भवन का आंखों देखा अलु- 
पम वर्णन आज तक आपने न पढ़ा होगा | जैसे स्थामी ज्ञी 
की अमरीका सम्बन्धी पुस्तकों ने आपको मुर्ध किया हे, बैसे 
ही इसको भी पढ़ कर आप आनन्द से मह्गद हो जायेंगे। 
जिस रास्ते से स्वामी जी गये थे, उसका नक॒शा भी पुस्तक 
में दिया गया है । यात्रा का वर्णन अधूरा नहीं बल्कि सम्पूर्ण 
इस पुस्तक में है। दाम आठ झाने । 


निवेदक-- 
मेनेजर, सत्य-ग्रन्थ-माला आफिस 
इलाहाबाद | 





अनुवादक _..* 
कुमार देवेन्द्रप्रसाद जैन पे 
प्रेम मद्रि आरा भेयालाल जेन 


हित-शिक्षा, 


मूल लेखक-> 
श्रीयुक्त वाडीलान मोतोलालजी शाह, 
मा 
अनुवादक 
भयालाल अन, 
गाडरवार, 
“अद्वोह: सर्वभूतेष॒ कर्मणा मनस्रा गिरा | 
अनुग्रहश्थ दानं च सता धर्म: सनातन: ।” 


+प्िल्या (7 भरा 29९ कररीसापस्त की. €एटाए काशगर प्रा० 


सात श्साएशा गा 7४ उछायओ. 
जन >्य्ख््त्च्श्ल्व्य्पस्ञ््द लत 


+लाएऑचा ॥५ [० 0 चूाद्व/ ता 722 उठाया १एकाटधा 


पा पफरठापंत गीद>ऊ १7० प्रयादव॑लट्त- 
प्रकायक-: 
कुमार देवेन्द्रग्रसाद जन, 


प्रेम मन्दिर-- आरा. 


प्रथमचार ] सम्बन्‌ १६७६ वि० [ मूल्य ।£॥ 





स्वर्गीय बाबू अमृतलालजी जेन 
“> स्वर्गवास “> 
आश्विन कृष्ण ४ सं० १६७३ वि० 





ः समर्पण. 


+9-+ #६ €&-४+- 
स्गेवासी अनुज अम्ृतलालजी जेनकी 
पवित्र स्मृतिमें-- 
हे स्वर्गसिथित सुमन / छुखी कर पितु-माली को, 
तुमने अतिशय किया सुशोमित कुल-डाली को | 
पर, श्रसमय में हाय / श्रथम थ्रोपषी ने हा ! हा 
बन्त-च्युत कर तुम्हें, नियतिका नियम निबाहा ॥ 
थीं बडी बड्ढी शुभ भावना, बडे बडे अरमान थे । 
तुम सहसा ही चल बसे हा / जो भैया प्रिय प्राण थे ॥ 
विदित जगत में दान दीन लेना प्तक है; 
किन्तु यहॉ तो जीव-प्रदायक ही घातक है। 
प्रभुकी माया अरगम / रही मनहीं में मनकी ; 
नैया अमृत / मेंट नहीं श्रव भौतिक तनकी ॥ 
शुचि सौरम मेंट समेटकर, स्नेह-वायु द्वारा मुद्ित । 
प्रेषित "हित शिक्षा? ग्रहण कर, अनुज करसे मुकको छुखित || 
तुम्हारा शोक-सागर-निमम्त आता, 


0 गो मा (वीर) / 


भूमिका, 





209063: ह 
दर ६2॥ | // ज़कल इस देश में जहां तहां घर्म-सुधारकी पुकार मी 


अ्जट: हुई है । कोई कहता है कि वैदिक धर्म अच्छा है, कोई 
कहता है ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है मुसलमानी 
धर्म से ही निस्तार होगा: इसी प्रकार कोई कुछ कहता है और 
कोई कुछ। भिन्न २ घर्मो' के प्रचारक तो धार्मिक द्वष्टि से ऐसा 
कहते है; पर कई लोगों के मतसे हमारे सामाजिक, राजनेतिक 
तथा आर्थिक इत्यादि सभी कष्ठों का मूल कारण धर्म-विभिश्नता 
ही है। वे कहते हैं कि भिन्न२ धर्मों से देशवासियों में 
मत-भेद की वृद्धि और एकताका हास होता है तथा किसी 
भी उन्नति के कार्य को सब देशवासी एक द्वृष्टि से नहीं देख 
सर । इन लोगों का कहना है कि जबतक सारे देश में सबे- 
साधारण का पकड़ी धर्म न हो तबतक वास्तविक उन्नति प्रायः 
असम्भव है। उपरोक्त मतसे चाहे हम पूर्णतया सहमत भले ही 
न हों; पर प्रत्येक विचारशील मनुष्य यह कहे बिना नहों रह 
सक्ता कि इसमें कुछ न कुछ सत्यांश अवश्य है। हम सब लोग 
जानते हैं कि धार्मिक विवादों में, शास्त्रार्थ या मुयाहसों में 
अपने २ ही पक्षकों सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च सिद्ध करनेकी धुन में 


क्र 


बड़े २ विद्वान भी कसी हठधर्मी करते हैं तथा सर्च साधारण 
में कितना वेमनस्वथ फैलाते हैं। इसी प्रकार 'हिंसा,' अहिंसा? 
इत्यादि सिद्धान्तों पर मत-भेद होने से कभी २ कितना अनर्थ 
हो ज्ञाता है। चिभिन्नता की ओर द्वृष्टि करनेसे अनेक्य-वृद्धि 
अवश्य होती है और वहुधा इन्हों विचादास्पद खिद्धान्तों पर 
निर्भर हो एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म पर आघात करते हैं; 
इससे दोनोंही पक्ष-वालों की हानि होती है और उनमें बेमनस्य 
बढ़ता है। पर यदि प्रत्येक धर्मावलंबी अपने २ सिद्धान्तों पर 
चलें, एक दूसरे पर आधात प्रत्याघात न करें, तो बहुत भच्छा 
हो। ध्यानपूर्वक विचार किया ज्ञाय तो भिन्न २ धर्मो में कई 
सिद्धान्त ऐसे हैं जो सर्वमान्य हैं । इन सब मुख्य २ सिद्धान्तोंकों 
एक स्थान पर रखने और उनका प्रचार करने से एकताके प्रचार 
में तो कमसे कम अवश्य ही वृद्धि होगी, क्योंकि वर्तमान भारत 
की परिस्थिति पर विचार करनेसे सारे भारतवर्ष के लिये एकही 
धर्म का हो जाना तो प्रायः असम्भव ही है | हमारी समझ मेंइस 
वाञज्छनीय एकता के प्रचारार्थ ऐसी पुस्तकों से बहुत कुछ छाभ 
होसक्ता है. जिनमें प्रायः सब धर्मो' के सामान्य और मुख्य २ 
सिद्धान्तों का वर्णन हो। प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे ही सर्वमान्य 
और मुख्य २ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है| 

प्रत्येक देश अपने २ लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे 
बढ़े हैं; और कई उद्देश्य रहते अचश्य हैं, पर किसी विशेष लक्ष्य 
की अधानता दी ज्ञाती है। रोम अपने आधिपत्य को छक्ष्य 


हर 


करके आगे बढ़ा था; कार्थेज धनकों लक्ष्य कर उन्नति की ओर 
अग्रसर हुआ था तथा भारतवर्ष का प्रधान लक्ष्य घ॒र्म ही रहा है 
और अब भी अन्य बातों के साथ धर्म ही को प्रधान लक्ष्य बनाने 
पर यह देश उन्नति कर सकेगा। यहां प्रश्न यह होता है कि 
बह धर्मोपदेश केसा हो जिससे सर्व साधारण छाभ उठा सके । 
प्राय: देखा गया है कि उपदेशकगण बहुध्रा बड़ी २ बातें करते हैं 
और ऐसी २ बातें बतलाते हैं, जिनसे छोगों में कदाचित्‌ कमी 
कभी कुछ शास्त्रीय श्ञानका प्रचार होता हो तो होताहो पर बहुघा 
वे बिचारे उन बड़ी २ बातों को खुन कि कर्तंव्यविमूढ़ हो हताश 
हो जाते हैं और अपने को उन बातों के प्राप्त करने में असमर्थ 
समझने लगते हैं। वे लोग उन छोटी २ महतत्वशील बातों को 
नहीं बतलाते जो दिन रात काम में आती हैं और जो सरलता 
से साध्य हैं पर उनके करनेका खुमार्ग न जानने से सर्व साथा- 
रण कोई लाभ नहीं उठा सक्ते । 

कोई भी कार्य क्रमससे करने में सरलता होती है 'ओर चह 
समाप्त भी शीघ्र होजाता है। एकही छलांग में खर्य पाने का 
उपदेश अज्जलुचितही नहीं किन्तु मूखंता से भरा हुआ समझना 
चाहिये। जिन कामों से विरक्त होना आवश्यक है; ज़िनसे 
मानवसमाज को विशेष द्वानियां होती हैं ओर जिनमें मनुष्य 
बिना सोचे बिचारे या किसीको करते देख अन्धासुकरण से 
झणिक इन्द्रियसुलके लिये रग गए हैं; उनका चित्र स्पष्ट शब्दों 
में लोंच देना तथा उनके नाशकारक फर्लोंका तरासदायक हुश्य 


सामने खड़ा कर देंना आहिये जिससे वे उन हृत्योंसे दूर 
रहनेको इच्छा आपही आ करें । 

शिक्षण-पद्धति में भी नैतिक शिक्षा को विशेष स्थान दिया 
गया है। धर्म तथा नीति, शिक्षा के मुख्य अड्ड हैं । इंग्लेएड, 
ज्ञापान तथा अमेरिका आदि उद्नत देशोंने अपने २ यहां विद्या- 
लयोंमें इस विषय को बहुत अधिक महत्व दिया है। वहां 
आरस्म से वालकों को आख्यायिकाओं द्वारा तथा अन्य 
कई प्रकार से धार्मिक तथा नेतिक शिक्षा दीजाती है। परिणाम 
भी इसका बहुत श्रेयस्कर हुआ है। खेद है हमारे धर्म प्रधान 
भारत में कई कारणों से पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा का 
उचित प्रबन्ध नही' है पर अब कुछ कालसे हमारी सरकार तथा 
शिक्षा-विशारदों का ध्यान नीतिशिक्षा की ओर झुकने लगा है| 
नैतिक शिक्षा के अभाव से जेसे २ दुष्परिणाम होते हैं उन्हें देख, 
अब यह बात भली भांति ध्यान में आगई हैं कि सच्चरित्रता और 
चरित्र संगठन के बिना विद्या प्राप्त करलेने पर भी कोई वास्त- 
बिक मजुप्यत्व नही प्राप्त कर सक्ता | 

श्रीयुत बाबू मेयालालजी जेनने एक गुजराती पुस्तक के 
आधार पर इसे लिखा है। प्रस्तुत पुस्तक की शिक्षाएं देखने में 
छोटी किन्तु महत्त्वपूर्ण है'। इसमें मुख्य २ धर्मो' के ग्रन्थों से 
धरमाण देकर कुछ आदेश तथा कुछ निषेधात्मक नेतिक सिद्धान्त 
स्पष्ट रीति से समझाये गये है'। एक मुनि महाराज द्वारा 
उनके भिन्न २ धर्मांवलस्बी शिष्थोंकों व्यावहारिक उपदेश दिल" 


पैंट 


पाये गये हैं। भिन्‍न भिन्‍न धर्मो के जो विवादास्पद सिद्धान्त 
हैं उन्हें महर्व न दे प्रायः सभी घर्मो के ऐसे मुख्य मुख्य सिद्धान्त 
वर्णन किये भये है जिनसे धर्म तथा नीति प्रचार फे अतिरिक्त 
भिन्न २ धर्मांवलम्कियों में एकता को भी बहुत कुछ वृद्धि 
हो सक्ती है । ' 

निषेघात्मक सिद्धान्तों के ऊपर लिखते हुए दिखाया गया है 
कि हत्यादिक जो नीच कर्म हैं उनका परित्याग इसलिए करो कि 
वे तुम्हें खयं दुःखद्यी है; दूसरों के ख्वत्व की रक्षा इसलिये करो 
क्योंकि तुम अपने खत्व हरण होनेसे दुःखी होते हो। विश्वास- 
घातसे तुम्हारी अभीश्याप्तिमें अन्तर पड़ता है। आहार व्यवहार 
की असावधानीसे तुम्हारा शारीरिक हांस होता है। आलसी 
होने तथा मितव्ययों न होनेसे तुम कितने संकरोंमें पड़ते हो तथा 
अपना और अपने देशका कुछ भी उपकार नहों कर सकते | 
सत्युसे डरनेमें तुम अपनी हानि कर बेठते हो और जो कुछ कर 
सकते हो उसके करनेमें भी अयोग्य हो ज्ञाते हों। इसके अति- 
रिक्त कुछ आवदेशात्मक बातें भी हैं ; जैसे खदेश क्या है ! उसके 
प्रति प्रत्येकका कर्स॑व्य क्या है? उसका पालन तुम किस प्रकार 
कर सकते हो इत्यादि, इत्यादि। इसी प्रकार निःखार्थता, 
दया, झृतक्षता और कत्तव्य आदि सदुगुणोंका चर्णन है जिन पर 
हमारी समझमें, यहां कुछ लिखने की अपेक्षा पाठकोंका ही 
बिखार करना अच्छा होगा। 

उपदेशका क्रम ऐसा स्वस्था गया है कि पहले यें हू! बातें 


॥£ 


बतलाई गई हैं जां बहुधा खामाविक ही मनुष्योंके मनमें उठती 
हैं और फिर उपदेश द्वारा डनकी भूलें बताते हुए उनके दोष 
दिखाये गये हैं तथा अन्तमें उनसे होने वाले दुष्परिणाम बतला 
कर उन दुगु णोंका निषेघ कर उनके स्थानमें कुछ सदुगुण और 
उनके प्राप्त करनेके उपाय बतलाये गये हैं और उनके अनुसार 
चलनेका आदेश दिया गया है। कहीं कहीं विद्वानों की कहावतें 
डद्धृत की गई हैं। प्रायः सब मुख्य २ धर्म, जैसे हिन्दू, जेन, 
बौद्ध, मुसलमान, ईसाई; यहूदी और पारसी आदिके विद्वानों 
की उक्तियां तथा धर्मप्रन्थोंके वाक्‍यों द्वारा उपदेशों की पुष्टि 
की गई है। सारांश यह कि उपदेश किसी एक घर्मकों लक्ष्य 
करके नहों दिया गया; मुख्य २ धर्मोकी सामान्य बातोंका 
इसमें वर्णन है और सभी धर्मोके मनुष्य इन्हें मान सर्त हैं। 

उपरोक्त सब बातें होने पर भी सम्भव है, कोई कोई सज्जन 
इस पुस्तकके सब विचारोंसे सहमत न हों; पर पुस्तकमें 
तो कैवल चिचार प्रगट किये गये हैं उन्हें मानना न मानना सह- 
दय पाठकी पर छोड़ दिया गया है। इस विषय पर अधिक 
न कह इसी पुस्तकमेंसे पांचवें दिवसके एक दो वाक्य उद्धुत 
करना यथेष्ट होगाः-- 

४म्ाइयों तथा बहिनो, तुम सब उत्साहपूर्वक मेरा उपदेश 
खुनते हो, यह देखकर मुसे आनन्द होता है ; परन्तु में तुस्‍्हें 
अन्धश्नद्धा की सलाह कभी नहों दे सक्ता। यद्यपि में अपने उप- 
देशमें अपनेसे अधिक समर्थ चुरुषोक्े अभिप्रायका समावेश कर 


है 


जहा तक हो सक्ता है, इस बातका ध्यान रखता हूं कि वह सर्व- 
योग्य बने तथापि उसकी भी खत्यता तुम अपनी विचारशक्ति 
की कसौटी पर कस देखो और पश्चात्‌ उसे खीकार करो [” 

ऐसे विषय पर पुस्तक लिखते समय भाषा प्राय छ्लिष्ट 
कर दी जाती है, पर श्रीयुत जेनने ऐसा नहों किया । इस पुस्तक 
की भाषा सुबोध है और नेतिक तथा धार्मिक ऐसे गूढ विषयोके 
रहते हुए भी जहा तक हो सकता है, लेखनशैली रोचक बनाई 
गई है जिससे सर्वलाधारण, बाल वृद्ध सब इससे छाम उठा 
सके । 

ऐसी उपदेशप्रद पुस्तकको हिन्दी रुपमें लानेके लिये जेन 
महाशय हमारे धन्यवादके पात्र हैं। इस 'हित शिक्षा से किसी 
का कुछ भी 'हित हुआ तो वे अपने परिश्रमको सफल सम 
झोंगे । 


भालदारपुरा जयलपुर | रामचन्द्र संघी बी० ए्‌०, 
२० द्सिम्बर १६१८ , विशारद । 


जदेक 


मेरे दो शब्द, 





»7 «० 

$' आ ४ ज जिस पुस्तकको लेकर, मैं पाठकों की सेवामें 
“१६ ३७:४7 उपस्थित होता हूं, उसके मूल लेखक श्रीयुक्त 
. वाडीलाल मोतीलाल जी शाह, सम्पादक “जन हिनेच्छ/ हैं । 
आप बड़े ही प्रतिभाशाली लेखक हैं। आपकी कलममें 
जादूं है। आपकी ओजख्िनी भाषाकों पढ़कर, म्ठ॒त-प्राय 
हृदयों तकमें नये जीवनका सश्जञार होने लगता है। 
आप बड़े ही उदार और कर्मशील पुरुष हैं। आपने 
थोड़ेसे समयमें खूब रुपया कमाया। पर उससे आपने न 
कोई रहनेके लिये मकान बनवाया है, न गाड़ी जोड़ी खरीदी है 
और न बिलासिताके दूसरे साधन ही खड़े किये हैं: पर हज़ारों 
रुपया धर्मकार्यो में लगाया है। बहुत सा द्रव्य तो आपने 
निर्धन विद्यार्थियों की सहायताथ ही दिया है । 


यद्यपि आपकी मातृभाषा शुज़राती है तथापि आप हिन्दी 
की उन्नतिके लिए, प्राण-पणसे उद्योग कर रहे हैं। झालरापाटन 
की राजपूताना हिन्दी-साहित्य-समितिके लिए, आपने नकद दो 
हज़ार रुपयोंकी सहायता दी थी। सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 


क्र 


लगके समय, हिन्दीमें एक सर्वोसम मिकन्‍्थ लिखने वालेफे लिए, 
आपने ५०० रुपयेका एक पारितोषक देना मंजूर किया था । 

१० जून १६१७ में आपने अम्धद और अहमदादाइयमें 
४० हज़ार रुपया एक मुश्त देकर, दो जैन बोडिंज़ु दौस स्थापित 
किये हैं; और असमर्थ विद्यार्थियोंके लिए छात्रवृश्ियोंके देवेका 
उचित प्रयन्ध किया है। दान कई करते हैं, पर अधिकांश 
तब करते हैं जब घरमें रुपयोंके रखनेके लिए जगह नहीं रहती ; 
पर भ्रोयुक्त शाह ऐसे समयमें फर रहे हैं, जब अहमदाबादमें-- 
आपके सूल निवास ध्यानमें--आपका पक निजी मरावय भी नहीं 
है। बम्बईमें आप फिरायेकी एक बहुत साधारण जगहमें रहते 
है । 

श्रीयुक्त शाद महाशयने गुजराती भाषामें कई उत्तमोसम 
प्रन्थ लिखे हैं । प्रस्तुत पुस्तक आपके द्वारा कार्तिक स० १६६२ 
वि० में लिखी गई थी | पुस्तकका इतना आदर हुआ कि, उसके 
शुजरातीमें कई सस्करण निकल चुके, और प्रत्येक आवृत्तिकी 
हज़ारों प्रतियां दाथों हाथ बिक गईं। गायकवांड शिक्षा विभाग 
' ने उसे शालाओंके पुस्तकालयोंमें रखो जाने, और पारितोषकर्मे 
दिये जानेके लिए मंजूर किया है। आशा है, हमारे हिन्दी पाठक 
भी इसे प्रेम की द्वष्टिसे देखेंगे । 

श्रीयुक्त शाह महाशयने उक्त पुस्तकफे असुधाद करने की 
आज्ञा प्रदान करनेमें बड़ी दी प्रखखता दर्शांयी है; अतपव इस 
कूृपाकै लिए, में आपका हृदयसे भासार मानता हूं । 


दर 


श्रीयुक्त बाबू. रामकतद्जी संघी बी० ए० विशारवने 
भूमिका लिखकर, तथा बाबू मुरलोधर तारवाले, परिडत शिव- 
बालक जी, परिडत शालझ्ाम जो द्विवेदी विशारद प्रभृति मित्रोनि 
इस पुस्तकके तेयार करनेमें, किसी न किसी रूपमें सद्दायता 
पहुंचा कर, मुझे बहुत ही अनुगृहीत किया है। 

पुस्तक के उत्तम रूप में प्रकाशित होने का सारा श्रेय मेरे 
परम शुभचिन्तक श्राता श्रीमान कुमार देवेन्द्रप्रसाद जी रईल 
आरा को है। 

अन्तमें पाठक महाशयोंसे निवेदन है कि, वे इस पुस्तकको 
आप पढ़ें, तथा अपने सम्बन्धियों और भिन्न सिश्न धर्मांवलम्बी 
मित्रोको पढ़नेके लिए देवें, जिसले आपसका धार्मिक द्वंष दूर 
हो कर, जनतामें एकताका सम्भार हो। यदि इस निदेदून पर 
ध्यान दिया गया औ इससे देशका कुछ भी कल्याण हुआ तो 
मैं अपने परिश्रमकों सफल समझ'गा। 


कटनी सुड़वारा विनीत--- 
मकर संक्रान्ति स्वत /६७४ कि० भेयालाल जैन। ० 
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कर शछचलूड 
( प्रवेश ) 


न छ ;.६ फ दिन प्रातः काल एक महात्मा बहुतसे ख्री 
203 एल्वोको चर्मपदेश कर रहे थे। उबका उपदेश 
अत्यन्त द्वी व्यवहारिक और सर्वमान्य था। उनके उपदेशका 
तच्व यह न था कि वे श्रोतागणोंसे अपनी पूजा अर्चा करावे', 
या उनका उपदेश न सुनने वालोंको नास्तिक अथवा धर्म 
अहण करनेफे अयोग्य कहे; और वे ऐसा उपदेश वेनेका साहख 
भी नहीं कर रहेथे कि मठ, मन्दिर या वैवालय बनचाने 
बालोंको निश्चय ही खर्ग मिलेगा। 

मुनिका उपदेश व्यवहारिक था। संसारके व्यवहयरमें 
ऐसे उपदेशकी आवश्यकता सेकड़ों बार होती दै। उपदेश 
झुननेवाले मनुष्य ग्ृहस्थ थे, और मुनि उनको संसारमें-- 
सृहस्थाश्रमके खुखकी समाधिमें--निर्दोष जीवन व्यतीत करनेकी 
युक्ति सिखलाते थे । 


| हित-शिक्षा । 
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ही हर जीत 23 सी पीट 


मुनिका वेष जैसा साधारण था, वैसी ही उनकी भाषा 
भी सादी थी। उनको भआडम्बर बिलकुल पसनन्‍द्‌ नथा। 
संस्कृतके विद्वान होने पर मी बे, साधारण..दयवहारमें जनता 
की भाषाका उपयोग (करते 'थे.।, डनेके लरछ़ किन्तु गम्भीर 
डपदेशकों सुनकर मनुष्य “साधु, साथु,” कहे बिना न रहते 
थे। इतना ही नहीं, किन्तु सरल खभाव वाले भद्र पुरुष 
तो उनके प्रत्येक शब्दको बहुमूल्य रलके समान अ्रहण कर, 
उससे अत्यन्त छुखी होनेकी आशा रखते थे। 

उनका उपदेश खुननेके लिये भिन्न भिन्न जाति और धर्मके 
लोग एकत्र हुए थे। उनका उपदेश इतना सामान्य था कि 
जैन, पैष्णव, शेष, इसलामी, जरथोस्त आदि भिन्न भिन्न धर्मके 
लोग उस उपदेशकों अपने ही पन्‍थका उपदेश समझते थे । 

उपख्थित व्यक्तियोंमें एक युवक आधुनिक शिक्षा प्राप्त फिये 
हुए था। वह एकाप्न चित्तले उपदेश खुनता और कभी कमी 
उपदेशक के देतु, श्रोताओं पर होने वाले उपदेशके प्रभाव, 
तथा मनके उद्धधित विचारकों बीच बीचमें अपने समीप बैठे 
हुए एक मित्र पर प्रकट करता जाता था। महात्माजीका 
उपदेश लगातार चौदह दिन तक भिन्न भिन्न उपयोगी विषयों 
पर होता रहा। उपदेश-क्रम इस प्रकार था। 





अविललपमनमवफलननम«क--नमकभ्नन-मनन-भ, 





“स्वा4 ही के खपमें लबलीन मत रहो.?? 


छोकार्घेन प्रवक््यामि थदुक्त ग्रल्थकोटिमि, । 
परोपकार पुक्याय पापाद्य परपीद्षनस ४ 
आध दोहामे भरा, सब ग्रेथोका सार । पर पीडा पाप है, परम धर्म उपकार ह 
:प६:॥८७४/*, 
क्र शि 0३ युवासे उसके मित्रने पूछा, मित्र ! यद उपदेश 
'(अथए ५ हे कि मनाई ? आदेस है या निषेध ! 
शिक्षित युवाने उत्तर दिया, भाई! ज्ञो काम बड़ी बड़ी 
बातोंसे नहीं सथ खकता, वह स्पष्ठ शब्दोंमें कहे गए केवल 
एक निभेधसे हो सकता है। ईसाई धघर्ममें पात्र निषेध कहे हैं, 
और. उन्होंके ऊपर उस सारे घर्मका पाया खड़ा है। यदि 
किसी मनुष्यकों फोई काम करनेसे रोके, तो उसके मनमें यह 
प्रएन अवश्य उठेगा कि यदि में यह न कर तो क्या करू'। इस 
प्रकार सोचते सोचते वह खोटी यह छोड़ कर सत्य मार्गफरी 
खोज आप द्वी आप कर लेगा। मित्रने “बहुत ठीक” कद्धते हुए 
उपदेश की इस पद्धति की सराहना की और बह मुनिराजफे 
कऋयनको एकाग्र चिससे खुलने रूमा | कं 


रब हित-शिक्षा ब. 


मुनिने 'विषेघ! पर विवेयन करना आफम किया--भाइयों 
और यहनों | तुम सबको छुस्त तो बहुत प्रिय है। छुख ही 
के लिये तुम सब कार्य करते हो, और झुख ही की आशासे 
सब काम काज छोड़ कर यहाँ आए हो | इसी भ्रकारसे प्राणी 
मात्रको सुस्त प्रिय है। तुम्हारे माई बन्धु, कुठुम्ष कबीले को 
भी खुखकी इच्छा है। तुम्दारे कुटुम्बियों, सम्बन्धियोंकों भी 
सुख को आशा है। तुर्दारे सब देशसाइयोंको मी खुल प्यारा 
है। केवल मनुष्योकी ही 'नहीं, किन्तु पशुपक्षियोंकी भी खुख 
प्रिय है । 

जिस मार्गसे तुम्हें सुख प्राप्त होता हो, उस मार्गमें यदि 
कोई पुरुष बाधा डाल कर अपना सुख साधना चाहे, तो तुम्हें 
केसा रूंगेगा! फदायित्‌ अवश्य बुरा लगेगा, तुमको दुः्त 
होगा, तुम उसकी खार्थ बुद्धि चर तिरसकार करोगे। उसी 
प्रकार जय तुम अपने सुखके लिये अत्य प्राणियाँ, कुद्धस्वियोँ, 
देशभाइयों, पशु पक्षियों आदिका अनिष्ट करोगे, तो उनको दुःख 
अवश्य पहुंचेगा । इसलिये जो तुम खतः दुःखका अनुभव फर 
लगे, तो तुम दूसरेके दुखंका भी अनुमान कर सकोगे । 
' तुम खार्थके लिये किस प्रकार दूसरॉंको दुःख दे सकते 
हो--यह मैं किसी दूसरे उपदेशर्म कहंगा, अभी तो केवल इतता 
ध्यान कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम खार्थ साधना 
चाहते ही उस प्रकार खार्थ यथार्थमें लघ सकता है था नहीं ! 

देखो, जो पुरुष खार्थमें ही दिन सत लिप्त रहता है, उसकीं 





पंहिश दिवस । ७ 


बुद्धि एफपक्षीय ही जाती है। यहां तक कि न्याय और विपषेक 
ती उसका साथ बिलकुल छोड़ देते हैं। न्याय और विवेक 
बुंडिके बिना यह जीवन तुच्छातित॒च्छ है। ऐसे जीवन ध्वार्थ 
से पैदा की हुई सम्पत्ति या सत्ता कमी सुख नहीं दे सकंती। 
यहां तक कि इन्द्रिय छुख थोढे ही समयमें करटक रुप क्य 
ज्ञाता है 

यदि खवार्थ दी में लिप रहनेले सुल मिलता तो राजा महा- 
राजा लोग मखमलके बिछीने छोड़ रंणप्षित्रमें कभी प्राण विस- 
जन करनेके लिये उच्चत न होते। परिडत लोग निजरशइकी 
शीतल छाया छोड़ कर प्राम ग्राम फिरते हुए, माथा पद्यी करके 
कभी उपदेश न देंते। श्रीमस्‍्त लोग अपनी सम्पत्तिको राग रंगर्मं 
ब्यय करनेके बदले गरीबोंके पीषण तंथा विद्यायुद्धिमें कमी खर्च 
ने केस्‍ते। ये सब--महाराजा, परिडत, श्रीमन्तलोभ जो परमार्थ 
करते हैं वह बोचल स्वार्थ हींफके लिये किया आता है। उनके 
अन्तः!करण में परमार्थले अनिर्धवधनीय आनन्‍्द्का स्रोत्त उत्पक् 
होता है। वे जपनेसे अत्य शक्ति वालों चर उपकार करंफे 
उनको हतार्थ करते हैं और खयम्‌ भी हत्हत्य हो जांते हैं । 

जो जैन धर्मावलम्बी हैं वे लोग हज़ारों वर्ष पदिले अवतरित 
महावीर सगवाबकों आज़ दिन भी क्यों मान की दृष्टिसे देखते 
और पूजते हैं ! ज्ञो वेष्डव दें वे किस लिये विष्णु भसवानको 
अपना सर्व अर्पथ ऋष्मेको तैयार दोते हैं?! जो ओोष हैं ये 
भगवान शिवकी क्यों मजते हैं! ईलाईलोन कदी! जसीहको 


दर डित-भिक्षा । 


स्सरण करते हैं! और जो पारसी हैं थे किस लिये अशोजर 

थोस्त की प्रार्थना करते हैं? इस सबका हेतु यही है कि ये सब 
उनको देव मानते हैं। और जब ये देव वेहघारी मनुष्यके रुपमें 
थे, तब सब प्राणियोंकी ओर परमार्थ बृत्ति बतछाते थे , सबको 
छखुख पहुचानेके लिये उन्होंने भपने सुखका त्याग किया था। 
अब विचार करो कि तुम जिनको पूजते हो--मानते हो--अपना 
उद्धार करने वाला प्रभु--सभझते हो, उनने जब प्राणी मात पर 
दया भाव--जिसका दूसरा नाम परमार्थ है बतलानेमें खार्थका 
समावेश किया, यहा तक कि दया-परमार्थ-में ही सुख समझा, 
तो तुम उनकी सन्‍्तान तथा अनुचर हो कर उनके विरुद्ध क्‍यों 
चलते हो ” और उनके विरुद्ध चलनेमें तुम सुख की आशा 
केसे कर सकते हो ? क्या तुम प्रकृतिके नियसके विरुद्ध चलोंगे ? 
इसलिये भाईयो ! तुम अब समझ गये होगे, और बहिनो ! तुम्हें 
विश्वास हुआ होगा कि खार्थ साधनेका एक ही रास्ता है और 
वह रास्ता दूसरा कोई नही, परन्तु परसार्थ दही है। परमार्थके 


लिषयमें ता खामी तुलसीदास जी की कही हुई ये पंक्तिया 
ध्यानमें रखनी चाहिए--- 
योग वियोय भोग भल मन्‍्दा । हित अनद्वित मध्यम अम फन्‍्दा ॥ 
जन्ममरण जह लगि जग जालू । सपति विपति कर्म अरु कालू ॥ 
घंरणि धाम घन पुर परिवार । सरगं नरक जह लगि व्यवहारू ॥ 
देखिय उनिय शुनिंय मर्न मारी । मोह मूल परमारथ नाहीं के 
“मोह निश्वा सब सोवनि हारा । देखईिं स्व अनेक प्रकारा ॥ 
सहि' जब या मिलि ज़ासहि बोगी | परमारथ पर बेच 'विद्योगी ॥ 





यहाँ भुनिका उपदेश पूंण इती और सभा जिसे मे हुई । 
सजी पुरुष उनका ग्रुणांजुवोद गाते' हुए जरको गयें, यदि भुनि 
जी अपनी प्रशसाके इच्छुक न थे। उन दोनों मित्रोंने भी अपनी 
राह ली। मार्गमें बिद्ान्‌ नंवयुबकने अपने मित्रसे कहा कि 
भाई, मदहात्माजीका उपदेश खाथ रहित होने और परमार्थकी 
इच्छासे दिये जानेके कारण दूना असर करता है। 

यहासे दोनोंका रास्ता अलग अलग आता था, इससे वे 
एक दूसरेकों नमन्‌ कर अपने अपने घरकी ओर बढे। 






क) ; 
/! की 
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“त्या मत कर!”--.ब्राइबिल । 


दर दू्‌ गई सरे दिन नियमित समय पर सभा भरी और मुनिने 
2ऑ्टई: अपना व्याख्यान आरस्म किया । 
“बकिसी भी ग्राणीकी हत्या मत कर (72 

विद्वान्‌ युवकने अपने मित्रसे कहा--देखा, मित्र ! आज़का 
निषेध कलके निषेघका शाला ऋरूप है, तो भी उसे दूसरा रूप 
देकर मुनिज्ञी किस उत्तप्रतासे म्रजुष्यों पर जमाना चाहते हैं। 
कल उन्होंने कहा था कि--तुम किल किस प्रकारसे दूसरोंको 
अर्थांत्‌ कुदुम्बियों, सम्वन्धियों, खदैशियों, जन-समाज और पशु 
पश्ची आदि जीवॉकों अपने खवार्थके निमित्त दुःख दे सकते हो। 
इसी बातकों अब थे आगे चलकर स्पष्ट करेंगे। इस कथनके 
अठुसार अब वे बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य प्राणियों को दुःख 
किस प्रकार और किस कारण से देता है और ऐसा करनेसे घह 
अपनेको किस प्रकारसे ठगता है। हूश देनेसे, मार गिरानेसे, 


दूसरा दिकस | हृ 


रेसे ही और कई प्रकारसे एक प्राणी दूसरे प्राणी को प्राणी की दुःख दे 


सकता है; परन्तु बध करके जो दुःख देता है वह सब से अधिक 
अआसदायक होता है। इसी यात को मुनि ने सब से प्रथम 
हाथमैं लिया है। अच्छा देखो, अब मुनि अपनी वक्‍तृता आरण्य 
करते हैं। मुमिने अपना व्याख्यान आरस्म फिया। 

भाइयो तथा यहनों ! क्या कमी तुमको पागल कुलेने काटा 
है ? क्या सांप या बिच्छूने कमी डंक मारा हैं ? क्या ज्वर अथवा 
और किसी व्याधिने कभी तुम पर धावा किया है ! यदि किया 
हैं तो उस समय तुम्हारी हड़ी पसली कसी काँपती थी! तुम्दारे 
अवयवब कंसे ढीले हो जाते थे ? तुम कैसे चिल्लाते थे ? और 
तुम कैसे कातर खवरसे किसी बलवान पुरुषकी अथवा चैदकी 
सहायता मांगते थे !? 

विचारशील भाश्यो तथा बहनो ! जब तुमको मौतका तो 
क्या परन्तु फेवल दुःख का ही इतना भास होता है तब विचारों 
गूंगे पशु पक्षी पर यदि तुम अत्याचार करो तो उससे उन्हें उसी 
प्रकार का ज्ञास होगा कि नहीं ? 

शुम्दारे दुःख के समय तो सेकड़ी मनुष्य तुम्हारी सहायता 
को आजाते हैं; किन्तु जब किसी झाड़ पर के एक शास्त मंघुर 
शुवरसे किलोल करते हुए निर्दोष पक्षीफे जोड़ेफो गुलैल मार 
फर घराशायी कर देते हो और वह पंख फड़ा फड़ा कर असत्ा 
बेदनासे' जार्सनाद कर फडुफड़त्ता है लब उस को सहायतॉकी 
कौंत आता है! या जब एक गरीब गाय किसी कर्सर्र आनेमें 


#- 


१० हितशिक्षा.। 


- आनेसे पीछे हटती है ओर सड़ासड़ डंटे मारकर और रस्सीसे 
बाँधकर पटक दी ज्वती है और कसाई केवल थोड़े से 
पखों के स्वाथ के लिये अपनी चमचमाती हुई छुरी .जब इसकी 
गन पर फेर्ता है और बह अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल 
कर दीनतासे चारों ओर देखती.है तब उसकी सहायताकों 
कौन हाथ बढ़ाता है ? उस पर किये गये इस अत्याचारका 
थेर भंजानेके लिये कौन आगे आता है ? खाथी मनुष्य, जब 
तुझे दया की भिक्षा की आवश्यकता होगी, तब तू भी इससे 
बढ़ कर दया जेसी कि तूने उस मूगे प्राणी पर दिखलाई है 
पानेफकी आशा मत रखना | 

मनुष्य चार कारणोंसे हिंसा करता है--( १ ) देवताके 
निमित्त ( २) भोजनार्थ ( ३ ) प्रयोगके निमित और ( ४ ) कई 
विविध कारणोंसे । 

में इन चारों कारणोंको भूल बतरछाऊंगा और दिखिला दूंगा 
कि इस अति निंय खाथ बुद्धिसे भविष्यमें मनुष्य अपना जरा 
भी हित साधन नहों फर सकता ; ओर जिसको यह त्रास दिया 
जाता है उस विचारेका तो इससे बढ़ कर और क्या अद्वित हो 
खकता हे ल्‍ै हु 

प्रथम में पदिले: कारणके ही सस्बन्धमें कहुंगा ।- वेवताके 
'निम्नित्त जो हिंखा की जाती है-डस घिघयके कहनेमें ही ललित 
हीना पहुता है| इस बहानेकी आभे रख कर मनुष्य" अपदी 
#याय बुसिको तो विकेकुल:ही पक ओर रख देता है और अपने 
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धर्मकी निन्‍दा कराता है। सब धर्म आत्माके कल्याणका दावा 
करते हैं; और सब धर्मोकी नोंव प्राकृतिक नियर्मोफ्े ऊपर ही 
जमी हुई समझी जाती है। यद्यपि कुछ विचारोंमें मिन्नभिश्न 
घर्म मतभेद रखते हैं, पर सत्य और अहिंसाका उपदेश पएकसा 
देते हैं और उन उपदे्शोक्षी सफलता पर ही अपनी विजयका 
आधार मानते हैं । 
जैन धर्म कहता हैं कि-- 
एयेखु नाणिणो सार जैनहि संई किचरण । कक 
अहिसा समयचेव ए्तावर्त वियाणिया ४ 
अर्थात्‌-श्ञानी पुरुषके शानका, सार यह है कि किसी भी 
जीव की हिंसा न करे, जीव दया ही प्रधान है, जो विवेकी होते 
हैं वे ही ऐसा जानते हैं। 
बेदका मत है कि- 
अहिसा परमो घर्मस्तथा हिसा परोदया | 
आहिसा परमे दानमंदिसा परम तपः॥ 
अर्थात्‌, अहिंसा ही बड़ा धर्म हैं, यही दम है, यही बड़ा दान 
है और यही बड़ा तप है। 
कुरानमें भी कहा दे--मांस और रुघिर मुझे नही पहुंचेगा ; 
केबक पंरहेज़गारी ही मुझे पहुंचेगी । ( उताहहज ) भौरमी,- 
वमामिन दाववतिन फिल्त अदेषला तैरून । “ 
अतीरोष लगाहरयये ईक्ला उमसूत्‌ अंजसालाकुस मे 
अरथांत्‌ जो पशु पृथ्वी पर जुछते हैं और जो पक्षी अपने 


श्र शिल-शिक्ष | 
पहुँसे उड़ते हैं, वे दूसरे कोई भी नहीं हैं परन्तु तुम्हारे ही 


समान प्राणी हैं। --( कुरान-सरे आन आम ) 
इसी लिये पैगम्थर हज़रत मुहम्मद नवी साहबके खलीफा 
हझरतअली साहबने आदेश किया है कि--“तू पशु अथवा पक्षी 
की कवर अपने पेटमें मत बना !” 
पारसी भाइयों की धर्म पुस्तक ईजसमें कहा है कि--शो 
संसारके प्राणियों पर दया नहीं करता, वह दया होन देव 
अथवा नारकी पुरुष है। 
जरदृस्त नामामें भी लिखा है--- 
, / वकुशसन नीयारंद कसकु दरेह। 
ने आऋंगुश फंदाके वाशद बरेह॥ 
अर्थात्‌-कभी फोई भी जानवर बडा अथवा बृद्ध हो था 
छोटा बच्चा हो किसी भी प्रकारफे जीवित प्राणीकों माग्नेकी 
साफ मनाई है । 
खिस्ती धर्म की हुसिया नामक पुस्तकके आठवें अध्यायमें 
लिखा दे-- 
दैएपे ज्री]७३ १6७ 8छा९४0 ३0) ॥णाा वैक्ाते5, मं जात ॥00 
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अर्थात्‌, जब धू अपने हाथ  ग्रार्थनाफे लिये ) ऊँचे करेगा 
तब मैं ( ईश्वर ) अपने नेत्र तेरी ओश्से दूसरी ओर फेर लगा, 
और हू आर्थना करेगा तो भी मैं ध्यान न दूंगा क्‍्वोंकि तेरे हाथ 
है कणिदोंके भारनेसे ) छीई खुदान हैं । 


दूसरा विफल | ६ 


धिव ओराओ।! वेको, प्रत्येक्ष धर्म दयाका उपदेश करता 
है, हिंसाका निषेध करता है, दिंसाके लिये तिसस्कार कश्सा है, 
तिल पर भी उरी घर्के उपदेशक अमुक भमुक निमिसः खतला 
कर हिंसा को छूट देते हैं। द्वाय दाय ! हिंसाफा आदेश करना 
क्से संताप की बात है | यद स्वघम को सीचा दिखाना नहीं 
तो और क्या है? अदिसाके पाये पर ख्यापित किया हुआ धर्म, 
भर्म ही के लिये हिसाका आदेश दे, यह कौन विचयारवान पुरुष 
मान सकता है! क्या ऐसा आदेश निकाल कर बताने वाले 
पुरुषोंका गुप्त खाथ छिपा रहेगा। 

ऐसा हुआ दे कि कई उपदेशक अज्ञानतासे धर्म पुस्तकोंका 
मर्म बराबर नहों समझे और उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर डाला 
है। कई उपदेशकोंने मांस मदिराफे लालचसे--कि दूसरे लोग 
न क्लायं॑ और गुरु खाय, उससे अपनी निन्दा हो और मान 
दृब्यादि मिलना बन्द होगा, ऐसा समझ कर धर्म पुस्तकोंमें 
अपना मतलब गांठने को कई शब्द और भर दिये हैं जिससे 
पढ़ने बाले इन पेटार्थों शुझओों पर आश्तेष न करें | 

धमंके लिये हिंसा करनेके सम्बन्धमें वे धर्म खतः अपना 
क्‍या मत देते हैं सो हम तुम्हें बतला चुके हैं। हमारे कई 
ब्राह्मण बन्चु अश्यमेध, भोमेच, अजोम्रेंघ यशोंक्ा पक्ष करते 
हैं। इस सम्बन्ध औमद्वामक्त जी कि उन की पवित्र 
पुस्तक समझी जाती है, ,और जो मदुष्यके देदान्त होनेके 
समय उसके कल्याणार्थ पढ़ी जाती हैं. यह बात प्रत्रॉणिकहारें 


१्छ हिंस-शिक्षा ॥ 


चौथे स्कन्देके २० थें अध्यायमें सातवें और अउधें श्लोकमें 
बतलाती है कि--- 
आचीन कालमें बहों नमक राजाते अपनी मनोकामना पूर्ण 
करनेके लिये यश करके खहर्मों पशुओंका वच्च किया। यह 
देखकर, नारद जीने निषेध करते हुए उस राजासे कहा-- 
भो भो प्रजापते राजन पशन पश्य त्वया >बरे । 
संज्ापिताश्जीव सघान्‌ निर्षणेन सहस्रश ॥ 
ण्ते त्वा संप्रत्ती बते स्मरेतो वश तव । 
सपरतमय कूटश्छि-त्युयितमन्यवात्थि ॥ 
अर्थात्‌, हे राजन्‌ ! तूने जो यक्षमें सहस्त्रों पशुओंकोी मारा 
है, वे उब तेरी बाट देख रहे है और तुझे बारम्बार स्मरण करते 
हैं। क्‍योंकि जब तू मरेगा तब बे भी तुझे उन्हों हथियारोंसे 
का्टेंगे । 
ऐसा कद्द नारद जीने उस वहीं राजाकों वे सम पशु अपनी 
दिव्य दृष्टि दे दिखलाए। उन्हें दखकर, उस राज़ाने भयभीत 
होकर कहा कि “भविष्यत्‌में फिर कभी ऐसा कार्य में न 
करू गा |” * 
भाइयों ! तुम विचारों तो सही कि अभ्यमेध है क्‍या ? ईश्वर 
फी प्रेम भक्ति ही अभ्वमेघयश है। प्राचीन कालमें जो अश्व 
मेघवश होता था, चह और कुछ न था, केवल घोडा छोड़ दिया 
जाता था , और उसे जब कोई साहस करके बाँध लेता था वही 
कार्य ऋवमेधघ यह कहलाता था | इसी प्रफार गोमेथ यज्ञमें भी 





यो शंब्दका अर्थ गाय नहीं किन्तु श्रूमि हैं--अर्थात्‌ शुद्ध भूमि 
पर हवन करके वायु खच्छ फी आाय--पही मोमेथ यज्ञ है । 'गो 
का अंथ मधुर चाणी भी होता है। इसी प्रकार अजामेध यक्षके 
अथ समझनेमें भी भूल हुई है उसका अर्थ--अ नहीं ज- उत्पन्न 
होना--फिरसे उत्पेक्ष न हो ऐसे अन्न ( जब ) का हवन करना 
यही अजामेध है, उसके बदले बेचारे निर्दोष बकरेका बंध किया 
जाता है। अपने को तनिक भी पीडा होनेपर परमेश्वरकों दयाके 
लिये पुफारने वाला मनुष्य उस बेचारे निर्दोष प्राणीकी दयापूर्ण 
चिल्लाहट और गिड़गिड़ाहट न सुनकर जंगली याधके समान 
कठोर हृदय होकर नाखून रूपी तलवार आरपार करदेता है 
प्रकृति पर कसा भारी अन्याग्र ! देचताकों ठमनेका फेसा अदुत 
ढोंग! केसा ऋर व्यवहार ! क्‍या जानवरकों मारनेवाला 


मनुष्य समय पाकर, मनुष्य पर निदर्यता करना नहों सीख 
सकता ? क्‍या इसकी गणना भारी अपराधमें नहीं है ! 
होम करनेके सम्बन्धमें, महासारतमें लिखा हुआ एक एलोक 

ब्राह्मण बन्धु तथा जेन बन्धु, ऐसे ही न्यायत्रिय मुसलमान, पारसी 
और ईसाई भाईयोंकों अपने हृदय पटलपर अंकित कर लेना 
चाहिये। वह खछोक यह है-- 

ध्यानामि जीव कुडस्थे दममारुत दीपिते।! 

असत्कर्म समिधक्षपेरमिहोत्न कुरुत्तम ॥ 
अर्थात्‌ जीव रूपी कुएडमें ध्यान रूपी अभ्नि जलाकर इन्द्रिय दमन 
रूपी पवनसे अप्लनि होम करो जिसमें असतकर्म रूपी ऊकड्ी 
अल जाये ; ४: 


४६ दित-शिक्षा । 


नई रोशनी वाले बन्‍्घचुओ! तमिक विवेक की रोशनीमें 
फिचार करो कि जब तुम देव को मेंसा, बकरा अथवा और 
फिसी प्राणीका बलि देते हो, तब कया उसके बढ़लेमें वह देव 
तुमको मनवांछित वस्तु दे खकता है ! जो देव तुम्हें घनघान्य, 
ख्री-पुञज, सुख खास्थ्य, देनेमें समर्थ है कया वह अपने लिये 
भोजन साम्री प्राप्त करनेमें असमथ है? जिसमें तुम्हारे बल- 
यान शत्रुका संहार करने की शक्ति है फ्या वह अपने लिये एक 
प्राणीका बलि अपने लिये आवश्यकता पड़ने पर ( ज्ञो यथार्थ में, 
उनको कभी नहों पड़ती ) लेनेकी शक्ति नहों रखता ? फ्या देव 
भी अपने समान नीच, खार्थों तथा तुच्छ बुद्धिके हो सकते हैं? 
सब शास्त्रमें देवके लिये परम कृपालु आदि विशेषण दिये गये 
हैं। तब उसके परम कृपाछुपन पर ऐसे कर्म, दोषकी छाया 
ही डालते कि और कुछ ! महाभारतके शान्ति पर्वमें बहुत ठीक 
उपदेश कहा गया है कि--- 

अन्य स्थाने कृत पाप धर्म थाने बिमुच्यते। 
धर्म स्थाने कृत पाप वद्धलेषो भविष्याति ॥ 

अर्थात्‌ दूसरे पाप तो धर्म कार्य करनेसे टल जाते हैं ; किन्तु 
धर्मके नाम पर किये हुए पाप तो वज्जलेष हो जाते हैं। उनके 
छूटने की तो आशा ही न करना चाहिए | 

इसी भ्रछार इम्ारे बहुतसे भोले भाई और बहनें देवकफो 
खरि्यविल आदिका लोभ देकर मन्पेक्ामना पूर्ण करने की विनती 
करती हैं। जिसके पास दूसरोंको देनेके लिये बहुत सा क्रष्प 


दूसरा दिवस । श्छ 
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है, क्‍या वह हमारे नारियल की आशा रखेगा और क्या तुम 
देवोंको ऐसे खाथों, और चापत्ूसोके शुभेच्छुक मानते हो ज्ो 
ऐसा ही हो तो ऐसे देव किसीका कुछ भी कव्याण नहीं -क्रर 
सकते, और यह समझना बिलकुल आसान है। मुसझमान 
भाई बकरीद करते हैं ; परन्तु बाघ ईद कोई नहीं करता । क्‍या 
दयाद्ु अब्लातालाने इतने बहुतसे पशु पक्षी तथा मलनुष्योमेंसे 
बिचारे बकरेंकों ही तुम्हारे खानेंके लिये बनाया है? नहीं 
नहीं, उस दयालु खुदाके नाम पर हे मुसलमान भाइयो ! तुम 
कलेक मत लगाओ । तुम उस साहब की आज्ञा वराबर सम- 
झनेकफा प्रयज्ञ करो । इतन्राहिम पेगम्बरने जब धर्म-ईमान--में 
प्रवेश किया, तब उनके ईमान की परीक्षा लेनेके लिये अल्लाताला 
ने उनसे कहा कि, “ तू मुझे अपनी प्यारीसे प्यारी बस्तुका भोग 
दे” । इस पर इन्नाहिम पंगम्बरने अपने इकलौते पुत्र इस्माइलछकों 
मारनेके लिय्रे तैयार किया। और ज्योंही बह आंखों पर पड़ी 
बाँचकर, उस पर छुरी चलाने वाला ही था त्योंद्दी अछाने उस 
छोकरेके स्थान पर दुश्बा भेड़ छा कर खड़ी कर दी। यथार्थ 
बात यदद थी कि अल्लाका विचार भेड़के भोग छेनेका नहों था ; 
परन्तु इब्माहिमका उन पर किस सीमाका प्रेम था, इस वातकी 
परीक्षा करनो थी। उसने तो फिर उस्र ज्ानवरकों थी सज्ञीय 
कर दिया। हिन्दू भाइयोंमें मी एक ऐसी ही कथा प्रचलित 
है. कि शबारूसा सेठने अपने कुबर क्रेलेय्य/को ओखलोमें ाछ- 
ऋषर कूद विया था ; परन्तु ईभ्करने उसे सज्ीब किया था ।-इन 
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खब उदाहरणोंसे यह सिद्ध होता है कि ईश्वश्का हेतु मांस 
भक्षण-करनेका नहीं; परन्तु अपने भक्तोंकों कसौटी पर 
कसनेका ही है। 

इंदू करने वाले भाइयोंकों अपने मनमें इतना ही विचार 
'ऋरना चाहिए कि जब वे ईदका त्यौहार उपरोक्त बातके लिये 
'करते हैं तो उन्हें बकरेका नहीं, किन्तु इत्नाहिमके समान अपनी 
प्थारीसे भी प्यार्यी वस्तुका बलि देना चाहिए । क्या यह उनसे 
“बन सकेगा ? 

*  छुरानमें सूरा उल्मायदके सिपारा ४ मंजल २ आयत ४ में 
“लिखा है कि “ मक्‍्केको हद भरमें कोई जानवर न मारे, यदि 
भूलसे मार डाले, तो उसके बद॒ल्टे अपना पालतू जानवर वहां 
छोड़ देवे, अथवा दो भले आदमी जो कीमत उस ज्ञानवर की 
नियत कर दें उतनी कीमतका खाना गरीबोंकों खिला देवे।” यदि 
हिंसा अपवित्र न होती, तो धर्म क्षेत्रमें उसकी खास मनाई कैसे 
ही सकती है ! 

अब हम अपने पारसी भाशयोंके धर्मकी ओर फिरते हैं। 
पारसी भाई अपने हिन्दू भाइयोंसे बहुतसी आचार विचार की 
चातोंमें मिलते हैं। वह धर्म भी हिन्दू धर्मफे समान अच्छा है। 
जैन धर्मके समान उसमें तो यहां सक कहा है कि “जरे ज़रदस्त ! 
अब तेरे जीव जानेफकी अन्तिम घड़ी आजाबे तब तू मेरी प्रार्थना 
करना ! और साथ ही साथ मेरी जो सृष्टि है उसकी भी आरा- 
अना करना! और साथ साथ सब. देवी देवता गोसपन्दों--तथा 


दूसरे दिवस | श्र 
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अलगें रहने वाले सब जीयोफी और पृथ्वी पर रहने चारे सब 
प्राणियों तथा तमचरोंकों मी आराधना--झ्षम्रा मामना--तो मैं 
तुझे नकले बचाऊंगा।” 

ऐसे उत्तम धर्ममें हिंसाका पक्ष तथा आशाका होना सम्भव 
ही कैसे हो सकता है ! असोजरथोस्तने जिन कार्यों के करनेको 
अवतार लिया था उन कामोमेंसे पशु रक्षा भी एक था; और 
इसी कारण उसे “पशु रक्षक जरथोस्ती दीन” नाम दिया गया 
है। पारसी धर्मशासत्र यदि हिंसा और मांस भक्षणफे पक्षमें 
होते तो इसका कया कारण है कि पारसी भाई प्रतिमास, चार 
द्विस अर्थात्‌ बमन ; मोहोर, गोश और राम, इनमें और बमन 
मासमें ज़शनके दिन और कुडुम्बियोंकी म्ृत्युके तीन दिन तक 
मांससे विशेष रूपसे दूर रहते हे। जरथोस्तके समयमे शुस्तास्प 
बादशाहका पोत्र बलह्मयन अन्न, फल और शाकके अतिरिक्त कुछ 
नहों खाता था, ओर ईरानी परहेजगारोंका बड़प्पन देख कर, 
डाओजीनिस, पीथोगोरस, प्छेटो और प्लूटार्क आदि महापुरुष 
भी मांस भक्षण नहीं करते थे। ईरानका प्रख्यात यात्री 'सर- 
जान मालकम! लिखता है कि मैंने बुद्धिमाल और परहेड़गार--- 
खंयमी--मोबेद शरोशसे सुना है कि, ज़रदस्तके पिताके पाल 
एक याय थी, वह झ्ाड़ों परसे मिरो हुई पत्तोके खियाय और 
कुछ भी नहीं खाती थी। यह माय जितना दूध देती 
थी, उसके भतिरिक्त कोई भी खुराक ज़रदस्तका पिता नहीं 
लेता था । 


। हित-क्िक्षा । 
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इससे मालूम होता है कि पारसो घर्म भलाई की राह पर 
है, परन्तु बादमें किसीने ध्यर्थ युक्तियां पुस्तकोमें शामिल करके 
और मिथ्या उपदेश करके मासांहार सर दिया है| 

अपने ईसाई भाइयोंकी धर्म पुस्तक बाइबिलमें भी कहा है कि 
“देख ![ पृथ्वी पर जो भाजी तरकारी और फल तेरे लिये दिये 
गये हैं उन्हें तू अपने खानेके काम में लाना” एक समय प्रसिद्ध 
बन॑स कवि खेतमें हल चला रहा था उस वक्त एक चूहेका बिल 
हलकी नोकसे उखड पडा, उसमेंसे एक चुहिया भयभीत होकर 
इधर उधर दौड़ने लगी, उसे देखकर उसने कहा कि मुझे 
निस्सन्वेह यडा खेद है कि मनुष्य प्रकृतिके परस्पर स्नेहको तोठ 
डालते हैं किन्तु मैं ऐसा नहीं करता । 

वर्डसवर्थ कवि कहता है कि हे भाई ऐसी किसी भी बातमें 
आनन्द मत मानना, जिसमें उसके सम्बन्धी वस्तुकों दुःख पहु'चे 
अंग्र जी उपन्यासकार रावर्ट बखेनेन कहता है कि भगवान 
ने जिन पामर पशुओंको गू गा बनाया है उनकी भयंकर बेदनाए 
बोलने फी शक्ति रखने वाले मनुष्यकी पीड़ासे बहुत ही दया 
जनक है। अपनी तक शक्तिके विशेष पवित्र सस्वन्धसे वह मरणका 
आवागमन जान सकता है भौर उससे डरता है, और कई वार 
तो उसे भपना जीवन इतना अधिक प्रिय होता है कि देंहसे प्राण 
बहुत कठिनाईसे भिन्न होते हैं। क्या अपने को मनुष्य की झुस्यु- 
शब्याके समीप बेठकर आंखू बहाना चाहिए, और पशुक्ते मरनेक्े 
समय खाली आंखसे देखते रहना चाहिए ? 


दूसरा दिवस । तल १ 
एकत- कांचनी मेर्बदु रलावठघरा हि 
एकतो भयभीतस्य प्राखिव प्राश्य रक्तर्सों ४ 
अर्थात्‌ एक ओर तो कोई पर्वतके बराबर खर्णरलॉसे भरी 
खारी पृथ्वी दान करे और दूसरी ओर कोई भयभीत प्राणी के 
प्राण की रक्षा करे तो ये दोनों ही बराबर हैं | 











द्वितीय निषेधपर विशेष विवेचन. 
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20780॥0 0०9५9, ॥॥€ णाएते गात॑ ॥राली(५॥ 9॥6 
॥24802९ 27055 0४ 8०छ|॥॥ए शाप 78ए6007-?रिप्वा ह ला, 
“मां 2६ पाहार केवल अपने शरीर-गठनके ही लिये प्रति- 
थ० ०.७ कूल नहीं है ; किन्तु उस खुराकसे मन और बुद्धि 
भी भ्रष्ट हो जाते हैं--प्लुटाक” 
४3 ४९एुछाथ्रा।वा) वीाट( 79 जार दाशादा।॥ ॥॥6 0९ 
0 ऐटवपाए, छाढा2), ततवाएा ५ बाप शा]०) 76॥. 
”शाक भोजन निस्सन्देह सौन्दर्य, शक्ति, चचलता और 
आनन्द देने वाला उत्तम भोजन है ।” 
--डाक्टर टी० एल० नीकावख, एम० डी० 
भाइयो और बहनों ! कल हमने तुम्हें समझाया था कि कोई 
भी धर्म हिंसा अथवा मांस सोजन की आज्ञा नहों देता; वढ्कि 
उसका स्पष्ट रीति से निषेघ करके, दया और मनुष्यत्व का 
उपदेश करता है। 


तीखरा दिवस | २३ 


सी धलजण ० 


आज में तुम लोगोंके समक्ष इसी विषय पर दूसरी द्वछिसे 
विवैद्वन करूंगा | 

सबसे पहिले, में यही लूगा कि हम सब आरश् लोग जो 
शाक भोजन परमपरासे खाते आप है, वह मांसाहारसे कितता 
छोेए्ठ है। अपना शरीर एक प्रकारका यन्त्र है | ज्ञिस प्रकार यंत्रका 
अछुक भाग उसकी गतिखे घिस जाता है, उसी प्रकार अपने 
शररीरके अवयव श्रम से घिस जाते हैं। इस घिसी हुई कमीको 
वू्पा करनेके लिये हमें भोजन करनेकी आवश्यकता पड़ती है। 

अब इस भोजनमें भिन्न भिन्न प्रकारके ऐसे पदाथ होने 
चाहिएं जो शरीरके प्रत्येक_ अवयवकों पुष्ट कर शरीरमें शक्ति 
तथा गर्मी उत्पन्न कर सकें। ऐसे पदार्थोके नाम और उनका 
विवरण इस प्रकार है--( १) नाइट्रोज़न वाले पदाथ शरीर 
गठन करते हैं ( २) कारवन वाले पदाथ शरीरमें गर्मो उत्पन्न 
करते हैं औग उसका संग्रह रखते हैं ( $ ) तेलवाडे पदाथ 
खर्बो पेदा करते हैं, और ( ४ ) भिन्न भिन्न प्रकारके क्षार विविध 
प्रकारके रखोंकी वृद्धि करते है और रुश्रिरकों पुष्टता प्रदान करते 
हैं। अपने शाक भोजनमे इन खब तत्वोंका समावेश है | मांखा- 
हार यथेष्ठ भोजन नहीं है, भथांन्‌ अफेले इसीकों खानेसे हमारा! 
कार्य नहीं चल सकता ; उसके साथ शाक भोजन न लेनेसे 
'रकपिस' की बीमारी हो जाती है ; क्योंकि उस छुराफों सुख 
खुगरका' भाग बिल्कुल नहों हे, और इसके बिता मध्य सरीर 
अल ही नहीं सकता | 


श्छ हित-शिक्षा । 


जी अभी अज ऑ+ ख्स््घ्ल्न्ड >> 


कई वनस्पतियों तथा दूध, दही, थी, मक्खन इत्यादि पदार्थों) 
में जितना पौशिक सत्व है उतना मांसाहारमें है ही नहीं , और 
इतना होने पर भी ये पदार्थ मांस खराकसे सस्ते, नेत्रकों प्रिय, 
छुगन्धित और महापाप किये बिना ही मिलते हैं । 

मांसाहारी छोग प्राणियोंका कलेज़ा या गुरदा खाते हैं, वह 
क्या है ? यह बारीक नलियोंका बना हुआ मांस प्रिड है। इन 
नलियोंकि आस पास रुधिर की जाली बंधी हुई रहती है ; और 
उसके द्वारा भोजनसे रुघिर बनता और व्यर्थ द्रव्य पदार्थ 
सूखकर बाहर आता है। गुर्देके भीतर एक ओरसे गडढा द्वृष्टि 
पड़ता है। बहा एक वियासलाईके समान मोटी नलो रहती 
है। उस नलोके द्वारा गुर्देमें खिचता हुआ मूत्र टपक टपक 
कर पेशाबके फुक्केमें आता है। पेटमें खुराक जाने पर, जब 
उसका अन्न ग्स हा जाता है, तब अपने कोठेमे स्थित प्रत्येक अच 
यव अपना अपना काम करते हैं; जेसे कि अन्न रसमेसे कलेज़ा पित्त 
पैदा करता है और पेटकी रोमके समान नलियां जठर रस पैदा 
करती है, फेफड़ा रधिर खच्छ करता है, अन्तःकरण सबमें 
रूधिर पहुँचाता है , और गुर्दा प्रवाही पदार्थ को बस्बे की नलीके 
समान चूस चूस कर व्यर्थ पानी फुक्कामें उत्तारता है। अब 
यह शुर्दा मिरोगी ही होगा इसका क्या विभ्वास ? प्रमेह, भर्मीका 
चिट्ठा, पथरी रेती, मीठा सृज, और बहुत सी बीमारियां 
उसके सतने वालॉकों होती दुई देखनेमें आती हैं । 

मरोर, अतिसार, बात, सृगी और लकवा के रोगी जब सक 


तीस दिवेख ! र्५ 


मांस त्याग न करें तब तक अच्छे चंगे नहीं होते। हैंला के 
रोगीको मांस का पानी भी इसी प्रकार हानि पहुंचाता है। 
बीमारीसे उठकर मनुष्य यदि मांस खाय, तो उसे तेज़ बुखार 
आता है। 

मछलीका मांस खाने वालोंमेंसे कई बडे माथे वांले ही जाते 
हैं, और उनके फोड़ेके समान गोल गोल खिन्द हो जाते हैं । 
उत्तर रशिया, नावें, खीडन, और आयलैंडमें यह रोग बहुत 
देखनेमें आता है । 

खूअरका मांस खानेसे शरीरमें एक प्रकारके फोड़े “होना 
सम्भव है, जिससे कि मनुष्य की झुत्यु हो ज्ञाती है। 
इसी कारणसे मुसलमान भाई सूअरका मांस छूते तक 
नहीं हैं। 

गाय तथा बैलके कलेजे और आंतों पर जो सफेद दाने द्वृष्टि 
पड़ते हैं, वे एक प्रकारके कीड़े हैं। वे मांसाहारीके शरीरमें 
आकर, दांत और दाढ़ोंके शत्रु बन बेठते हैं, इतना द्वी नहीं, 
किन्तु डाकूर टालके कथनानुसार तो उससे भेजे की बीमारी 
तैदा हो आती हैं। इसी कारण पारसी भाई भो मांस कमी 
उपयोगमें नहीं छाते । 

लब्दनका सरकारी डाक्टर कहता है कि “यहां केचे जाने 
वाले गाय बैलके मांस की जाँच करनेसे, सैकड़ा पीछे पोच हीं 
मिरोगी आनवरोंका मांस विकता दुआ मालूम पढ़ता है ।” और 
आक्सफर्ड यूनिधरलसिटीकें वैद्वंक विभागका मिररक्षक डॉक्टर 


र्ई हित-शिशस | -' 
ओकलेंड कहता है कि “रोगी ज्ञानवर्का मांस खानेसे सात 
प्रकारके भयानक सेग होते हैं :-- 

(१) दोरोंके समान चर्बी (२) टाइफोइड, मोलीक्षिरा, 
( ६ ) पसली, बगल ओर फेफड़ेका दर्द ( ७) मुंह और पैरोंड्रे 
सुजनका रोग ( ५ ) “अन्थु कोइड” रोध ( ६ ) र्षिरका यियदुना 
और ( ७ ) क्षय उत्पन्न करने वाला गांठोंका रोग ।” 

मांस खानेसे दूसरा जो भयंकर बिगाड़ होता है, यह ध्यानमें 
रखने योग्य है। डाक्टर टी० एल० नीकोल्स एम० डी० कहते 
हैं. किन्मांसाहार कृत्रिम जोश उत्पन्न करता है। इस कृत्रिम 
ज्ोशसे मनुष्य विषय भोगी बनता है, इससे थकावट - उत्पत्न 
होती है। थकावट दूर करनेके लिये जोश की आवश्यकता 
होती है, और ज्ञोश लानेके लिये मनुष्य फिर मांस भक्षण करता 
है। परिणाम यह होता है कि एक गोलेके आस पास ही वह 
चक्कर रूगाता रहता है, और विनाशका कार्य चलता ही रहता 
है। इस प्रकार मनुष्य की तामसी वृत्ति बनाने बाली यह खुराक 
मलुष्यका मजुष्यत्व छीन लछेती है ओर उसे निदर्यताका दूसरा 
अचतार बना देती है। 

मेरे इतने विवेचन परसे तुम समझ गये होगे कि मांसाहार 
+-( १) बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करता है ( २) मनुष्यको 
तामसी वृत्ति वाला बनाकर नीतिश्रष्ट करता हे ( ३) वनस्पति 
भोजन--शाकाहरके-समाव वह यथेष्ट आहार नहीं है और 
इसके साथ शाफाहारका उपयोग करना ही पड़क़ है ( ४) वह 


तीसरा दिकखें | २ 
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बहुत समय तक रक्‍खा नहीं जा सकता क्योंकि वह विमर्श 
जाता है ( ५ ) देखनेपें अस्च्छ रोंगटे खड़े कर देने वाछ्ा और 
(६ ) अनाज की अपेक्षा मँहगा है । 
, जब में तुस्हें यह सिद्ध कर बतलाऊंगा कि अनाज की अपेक्षा 
झांसाहार कितना कम बल देंने वाला है। अपने राज्यको जंगली 
, और अप्रसिद्ध स्वितिमेंसे बहुत ही बलबान तथा भव्य बलात़े 
बाला ईरानका बादशाह साइरस बालपनसे शाकमोज्ञी था। 
बैसे ही उसके सिपाही बालापनसे वनस्पत्याहारी थे, तो भी वह 
बहुत थोड़े समयमें अपने सिपाहियोंके साथ सेकड़ों मील कूख 
करनेकी शक्ति रखता था इसी प्रकार उसने अनेक लडाइयां 
लड़कर, अपनेसे दुगनी फौज्ञों पर, असाधारण विजय लामकी 
* थी। ऐसे ही श्रीस और रोम की सेनाओंके विषयमें “गाथा 
प्रसिद्ध है। मि० हेत्डरके पत्रमें लिखा है कि रुसमें एक तलकार 
अलाने वाले छोगोंक्ी सबसे बढी चढ़ी ज्ञाति है, जिसमें छः 
फीटसे कमर ऊँचा कोई भी मनुष्य नहों हे। उस जातिका 
प्रत्येक मनुष्य, प्रतिलताह आठ सेर काली गेटी, चार सेर तेल 
और एक सेर निमक खाता है। उनको देखनेसे विश्वास होता 
' है कि वे मांसाहारी लोगोंसे कदापि नहीं हार सकते। मथुराफे 
चौंबे तथा अयोध्यामें रहने वाले पुरबिये शाकाहारी होते हैं । 
वे भी पहलवानोंको पछाड़ने वाले होते हैं। ईसाइयों की धर्म 
पुस्तक लिखा है--“दानिअंल और उसके साथी, ओ दाल खाते 
और पानी पीते थे, सब मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक मस्त 


८ हित-शिक्षा । 
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और सुन्दर थे ।” स्पाटंके निधासी जो संसारके सब छोगोंसे 
शारीरिक बलमें और शरीरकी गठनमें बढ़े चढ़े थे, तथा जिनकी 
बराबरी कोई भी जाति न कर सकती थी सब शाक भोजी थे | 
वैसे ही यूनान देश की प्रसिद्ध व्यायाम शालाओ--अखाड़ों--में, 
जो मनुष्य कि शारीरिक शक्तिसे अनेक चमत्कार दिखलाते थे, 
बेभी शाक भोजी थे। इससे सिद्ध होता है कि शाकाहार 
मांसाहार की अपेक्षा किसी भी प्रकार कम शक्ति वाला नहीं 
है, बल्कि यदि ध्यान पूर्वक देखा जावे, तो उससे कहों अधिक 
शक्ति घाला है। 

शाकाहार अपना असली भोजन है। वेद और दूसरे हिन्दू 
शा््रोंमें शाकाहार ही की आज्ञा है। एशिया खरडकी दूसरी 
प्रासीन जातियोंका वृत्तान्त देखनेसे मालूम होगा कि वे भी वन- 
स्पति भोजनके अतिरिक्त कुछ भो नहीं खाते थे। अरबके लोग 
सीरियाके निवासी तथा जापानी भी चनस्पति खाकर रहते थे। 
ईशान देशके प्रसिद्ध यात्री सर जान मालकमने लिखा है कि 
प्रासीन कालमें ईरानी छोंग, अपने निवाहका अधिकांश आहार, 
अपने बगीचों पर रखते थे। प्राच्ोन ग्रोक तथा रोमन लोय 
चनस्पत्याहार करते थे। डाइकन कविने लिखा है कि मलुष्य : 
फलाहार करते थे तथा प्राणियोंके मांससे अपने मुखकों अपविशन्न 
नहीं करते थे। पशु, पक्षी तथा शशक खतन्धता पुववक 
बेधड़क विचरस्ते थे। पोपष, टोपलन तथा सेली नामक प्रसिद्ध 
कक्िमिनि कनस्पत्याहार की प्रशंसामें बहुत गाने किया दे और 


तीखण दिवस | घ्ह 
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प्राणियोंके वधकी बेतरह निन्‍्दा की है। याइविलके पहिले सथा 
दूसरे जेनिसिसमें ईश्वरने आदमसे कहा है कि इन वृक्षों पर जे 
फल हैं उन्हें खाना | एथीनियन लोग अंज़ीर खाकर रहते थे। 
बे बुछि बल तथा विद्याकलामें, संसार-भरमें श्रेष्ठ थे ; तथा 
आरकेडियन छोग 'एकार्च! नामक फलखाते थे मुसलमानों की 
धर्म पुस्तकोंमें लिखा है कि अलाने संसारके आरम्ममें प्रथम 
बाबा आदम और बीबी हब्बाकों पैदा किया और यह तुरन्त 
आदमकी पूर्य बाढूमें जो एक वबगीचा था उसमें उतरा। चह 
बगीचा शाक्र भाजी तथा फल फूलसे भरपूर था। उन्हें डसमें 
रखकर, उस बगीचेमें उत्पन्न होते हुए फलादिक खाने की आज्ञा 
दी। इन सब दृष्टान्तों परसे सहज दी सिद्ध होता है कि वनसूप- 
त्याहार ही अपना मल भोजन है ; अतणव शाकाहार ही अपना 
खाभायिक भोजन है। भिन्न भिन्न प्राणियोंकी शारीरिक रचना 
परसे मालूम पड़ता है कि प्रक्ृतिने मनुष्यके लिये वनस्पतिका 
ही भोजन निर्माण किया है और वहीं उसके अनुकूल भी 
है। व्याप्त, सिंह, कुत्ता इत्यादि प्राणियोंके लिये मांसचका भोजन 
है ; वह उनके सख्वमावके अनुकूल है। घोड़ा, हाथी गाय इत्यादि 
प्राणियोंके लिये घासकी खुराक है: उसके सिवाय दुसरा 
भोजन उनकी प्रकृतिके अनुकूल नहीं है। मांसाहारी प्राणियोंफे 
पंजे और नख होते हैं। कुत्तोंके दांत बड़े और हूस्बे होते हैं 
और पाचन क्रियाका श्थान छोटा होता है इस रखवाके ऋरण 
मांसाहार उनके अनुकूल होता है। सारांश यह है कि उनको 


० 'हिंसशिक्षा | 
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अपना भकध्ष्य पकड़ने और फाइनेके लिये पक्क साधन प्राप्त हैं 
परन्तु भनुष्य की शरीर रचना ऐंसी नहीं है। यही हाल घास 
'झाने वाले प्राणियोंका है। इससे स्पष्ट है कि मसुष्यकों वनस्पति 
भोजन ही अनुकूल है। लीनीयस, बेरन, कुबीअर और टमस 
बैल इत्यादि डाक्रोंका यह मत है कि मलुष्यके शरीरकी रचना 
विशेषतः पेट, हाथ और मुंह--देख कर ऐसा मालुम पड़ता है 
कि प्रकृतिने उसके लिये वनस्पति सोजन ही उत्पन्न किया है। 

जिन देशोंमें मांसाहारका अधिक प्रचार है, वहां भी थोड़ी 
आय पर जीवन निर्वाह करनेवाले लोगोंकों, मांसाहारसे दूरही 
रहना पड़ता है। मितव्ययताके लिये वनस्पति भोजनका ही आश्रय 
लेना पड़ता है। 

इन सब चातोंसे सिद्ध होता है कि वनस्पति भोजन (१) 


मनुष्यके लिये खाभाविक मीजन है; (२) सुखदायक आहार है ; 


(३ ) शक्ति देने वाला पदार्थ है; (४) आवश्यकतानुसार 
थोड़ी या बहुत मिल सकती है ; ( ५ ) मितब्ययी भोज्य है ; 
(६ ) शान्तिसे प्राप्त होने चाला है ; (७9) मनुष्यका मनुष्यत्व 
बनाये रखने वाली वस्तु है; ( ८ ) आंख और नाकको जिससे 
घृणा नहीं ऐसा भोजन है; और (६) अपनी असली 
खुराक है। # ता कै हर ५५ के चुः 

मुनिका साषण कुछ धीमा पड़ते ही पूर्वोक्त शिक्षित युवा 
बोला--महात्मन्‌ ! आपने मांसाहारके विरुद्ध कई सबूत देकर 
शा मांस और शाकाहार की तुलना कर हिंसाका जो बड़ा 


तीखश दि्कस | 'ह१ 
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कारण मांसाहार है उसे दूर करनेका आदेश दिया है। आपका 
अपदेश अत्यन्त हृदय भेदी और योग्य है; परन्तु, जब कोई 
परिडताईफका होंग करने वाले यादबिवादम यह यात उपस्थित 
करते हैं कि “जीवों जीवस्य जीवनम्‌” तव उन फी इस दलीलफका 
क्‍या उत्तर देना चाहिए ! 

मुनिने उत्तर दिया-- ठीक है। 'जीवोी जीवस्थ जीवनम्‌'--- 
इस बातको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता ; परन्तु उसके 
अर्थमें कई लोग बड़ी भूल करते हैं। एक जीव दूसरे जीवका 
जीवन अर्थात्‌ सहायक है। गाय, मेंस, बेल इत्यादि जीव अपने 
लिये दूध, दही, घी, अनाजादि उत्पन्न करते हैं ; इसलिये थे 
अपने जीवन ही समझे जाते हैं। क्या माता अपने पुत्रकों अपना 
जीवन नहीं समझती ! क्या स्त्रियां अपने पतिकों "जीवन! कह 
कर सम्बोधन नहीं करतों ? तब क्‍या उनका मतलब पुत्र और 
पतिकोी अपना भोजन बनानेका है अथवा अपना सर्वस्व कह- 
नेका ! 

तुम्दारा प्रश्न बहुत विवेक पूर्ण है। मांसाहारी छोग अपने 
थोड़ेसे साथ --मजा मौज ( न कि आवश्यकता )-के लिये 
देश भर की कितनी हानि करते हैं। यह समझानेके लिये मुझे 
तुम्दारे प्रश्न परखे एक बात याद आती है। 

यह समझानेफे रिये में गोरद्षा' अन्यकफे कर्ताके ही शब्दों 
बतलाता हूँ कि--“सारे हिन्दुख्वानमें प्रति वर्ष एक लाख गायोका 
बंध होता है, और उससे उसकी पांच पोढ़ीके दिसावले ( उनसे 


०. 
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उत्पन्न होते हुए दूध, अनाजादि की उपञ्ञ इकट्टी करनेसे ) २०७ 
७०५, ६२, ५०,००,०००) बीस खब, पचहृत्तर अरब, बाल्वे करोड़ 
पच्चास लाख ) रुपया जुकसान हदिन्दस्थानका होता है ।” हा ! 
इस प्रकार बराबर हानि होती रहनेसे देश की अधिक से अधिक 
दुर्गति होती जाय, इसमें आश्चर्य ही क्या दे ? 
ढोरोंको हिन्दुओंमें श्री अर्थात्‌ लक्मीके समान मानते हैं । 
पत्र व्यवहारमें हम भाई श्री ७, सेंठश्री ५ आदि लिखते हैं | इस- 
का अर्थ यह है कि पांच प्रकारकी लक्ष्मी युक्त भाई अथवा 
सेठ हैं । 
प्रथम अश्च अरु फिर है घन । 
पुनि है ख्री अरु चोथा तन ॥ 
पञ्चम हाता पशुका संच । 
लिखिए पत्र सध्य-- श्रीपज्च' ॥ 
राजाकों गादी और हाथी ये दो श्री अधिक होती हैं इस 
लिये उन्हें 9 श्री, लिखी जाती है। 
इस प्रकार ढोरोंको जो लक््मीके समान माना है, उसमें 
कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं समझ पड़ती । देखो ! पशु अपनेको 
दूध, मलाई, और घी आदि पौष्टिक पदार्थ देते हैं, उच्णता प्रदान 
करने वाले कपड़े बनानेकों ऊन देते हें; औषधिके समान डउप- 
थोगमें उनका सूत्र आता है, घरकी भूमि लीपनेको-ई धन करने 
को--राख बनानेके लिये तथा शक्लाद बनानेके लिये वे गोबर देते 
है। जेत तथा बगीज्रोंकी भूमि बखर देते हैं, शाक भाजीके 


तीसशा दिवस । जे 
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पोषणार्थ थें कुएंसे पानी निकाल कर देते: है, बालोमेंसे अनाज 
का दामा जुदा कर देते दें; मलुष्यों तथा माल को एक आमले 
दूसरे ब्राम स्मोंच कर ले जाते हैं, पंतों पर चढ़ा ले जाते हैं, 
सगस्यरेतीले मसुखलोंमेंसे पार कराते है, इस प्रकार एक मित्रके 
समान वे जीवन पर्यन्त हमारी सेवा करते हैं| 

इतने पर तथा अनाजका यथेष्ट भंडार भरे रहने पर भी, एक 
घड़ी भरके मजेके लिये मूखंतासे उन्हे' म॒त्यु बश करने वाले, क्या 
अपने मनुष्य भाइयोंकी सम्तद्धिको धक्का नहीं पह्ुु चाते हैं? और 
ये कृतन्नताका पाप नहों करते ! 

अकबर बादशाह भली भांति जानता था कि, ऐसे उपयोगी 
प्राणियोंमें सब मसुष्योंका हित समाया हुआ होनेसे, उनका नाश 
करना राजकीय--अपराध है; इससे उसने यह नियम बनाया 
था कि, “जो मनुष्य गायकों मारेगा उसके कुटुम्बका सबसे 
स्थाना और सुन्दर पुरुष हलाल किया जञायगा ।” यद्यपि यह बूंड 
बहुत कठोर तथा ऋर मालूम पड़ता है; परन्तु इससे यह सिद्ध 
होता है कि, इस विषयका प्रबन्ध करना भी राज्यकर्ताके मुल्य 
करंध्योंमेंसे एक है । 

शिक्षित पुरुषने दूसरा प्रशक्ष उपस्थित किया :-- 

महात्मन्‌! कई एक देखा देखीसे मांसाहार सीखे हुए भाई 
अपने बचावमें कहते हैं कि, “हिन्दू वनस्पत्याह्मरसे ही निर्कलछ 
और--अधम खितिमें आ पड़े हैं ।” इसका क्या डच्चर देना 
आदिम ! 

ड्ड 
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मुनिने उत्तर दिया :-- 
हिन्दू अधम घ्थितिमें आ पड़े हैं। इस बात पर तो कोई 
“ना” कहे सो नहीं है, परन्तु इसका कारण “मांखाहार न करना” 
बलछाना बड़ी भारी भूल है। अपने भाइयोंमें आरोग्य विधान 
तथा शरीर रक्षणका कितना कम ज्ञान है स्रो तो तुम जानते ही 
हो। यह ज्ञान केवल वेद्यक करने वालोंकों ही प्राप्त करना 
आवश्यक है यह हम लोगोंकी गलत समझ है; मैलेपन, अंधेरे 
कोटोॉमें रहना, अनियमित भोजन, मसाला-तेल आदि पदार्थों का 
अधिक उपयोग इत्यादि कारणोंसे वे अपने स्वास्थ्यको बिगाड़ते 
हैं। और बाललम, बेजोड़ विवाह, कन्याविक्रय, जाति- 
मोजन, रीना पीटना, एकसे अधिक स्रियोंके साथ रमन, 
अशान्ति, आलस्य इत्यादि कारणोंसे उनका प्रजाजनोचित बल 
कम हो गया और कम होता जाय तो इसमें कुछ नवीनता 
नहीं है । 

मैं तो साहस पूर्वक यह कह सकता हूं कि, ऐसे ऐसे अब- 
नति करने वाले कारण अहनिंश अपना काम किये ही जाते हैं 
तिस पर भी हिन्दू भाइयोंका सामाजिक बल हजारों पर्षसे जो 
कुछ टिक रहा है, वह अपने असली-प्राचीन--धर्म पर उन 
का प्रेम और मांसाहारसे विरक्ति इन्हीं दोके प्रतापसे है । 
उस युवाकीं और एक संशय उत्पन्न हुआ :-- 

“देव! यदि संसारमें बहुतसे मनुष्य मांस खुराकसे दूर 
रहे' और एक मात्र चनस्पति खुराक पर निर्वाह करें तो क्‍या 


तीखश दिवस । हक 


कल की जा आम उ पममी की की जी की की ये कप 


वह खुराक उन सबको पुर सक्ती है? और क्या वह महंणी से 
मिलेगी है” 

मुनिने प्रसक्ष मुखसे उत्तर देता आरमस्म किया; भाई! 
तुम्हारा यह प्रश्ष भी बुद्धिमतासे भरा हुआ है। इस प्रकार उप- 
देश खुननेफे पश्चात्‌ उस पर मनन कर और शंका उत्पन्न कर 
डसका समाधान करानेकी रीति सब श्रोताोंमें होती ती आज 
कल जो कई वेषधारी उपदेशक धर्मके नाम पर, अपनी इच्छाजु- 
सार उपदेश कर लक्ष्मी और मान पूजा प्राप्त कर श्रोताओंकी 
बुद्धिकों भ्रष्ट करते हैं, उनको खड़े रहनेका भी स्थान न मिलता | 
तुम्हारे सुन्दर प्रश्षका उत्तर एक अमेरिकन विद्वानके शब्दोंमें एक 
दो दृष्टान्तों द्वारा तुम्हे' सुनाऊंगा। लिखनेका “किल” ( पर ) 
पहले वहुतही सस्ता था क्‍योंकि लिखनेवाले बहुत थोड़े थे। पर 
जैसे जेसे विद्याका प्रसार बढ़ता गया और लेखन कछा उन्नति 
पाती गई वेसे वले प्रकतिने मनुष्यको “स्टील पेन” बनानेकी 
बुद्धि सुझाई | वेलेहो पहले चमड़े पर लिखनेका रिवाज था, पर 
जब लिखनेका काम बढ़ता गया तब कागजकी शोध हुई | इससे 
मालूम होता है कि, जितनी आसानोसे खनिज्ञ पदार्थ और शाक 
भाजी सम्बन्धो वस्तुओंकी पेदावारी उनके खके प्रमाणमें बढ़ 
सक्ती है उतनी आसानीसे जो पेदावारी जानवरोंसे प्राप्त होती 
है! वह नहीं बढ़ सक्ती और इससे वह बिक्रीकी अधिकताके 
साथ महंगी होती जाती है, जबकि खनिज्ञ और शाकभ्ाजी 
सम्बन्धी पदार्थों की तो ज्यों ज्यों बिक्री बढ़ती जाती है त्यों त्यों 





चुई हित-शिक्षा 


उनकी कीमत उल्टी घटती जाती है, क्योंकि विक्रीके प्रमाण 
की अपेक्षा उनकी उत्पसिमें भी बहुत अधिक बढ़ती की जा 
सकती है कारण कि, इस चिशाल पृथ्त्रीका बहुत सा भाग 
तो अभी उपयोगमें भी नहों लिया ज्ञाता है । 

अब भ्रोतागण अपने काममें लगनेकी अधीर होते जान 
पड़ते हैं इसलिये अब दूसरे प्रश्नों का उत्तर फिर देना ठीक 
होगा । 








चोथा दिवस । 
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द्वितीय निषेघ पर विशेष विवेचन | 


ता] य श्रोतागणों ! मुझे क्षमा कोजिये। में सबसे श्रेष्ठ 
हिट] प्राणीके विषयमें आप लोगोंसे कहने के लिये अभी 
तक भूल ही गया था । यह प्राणी दूसरा कोई नहीं मनुष्य ही है। 
सब जञातियोंके विद्वान्‌ पुनर्जन्मका सिद्धान्त स्वीकार करते हैं | वे 
यह भी मानते हैं कि जीवों को अपने अपने हृत्योंद्ते अनुखार 
उत्तम या निरूष्ट शरीर प्राप्त होता है। तब यह समझना सहज 
ही है कि एक जीवकों असंख्य शरीरोंमें वास करना पड़ता है । 
उन सबसमें मनुष्य शरीर ही एक ऐसा वास है कि जिस अवस्थामें 
आत्माका कुछ भी कल्याण किया जा सक्ता है इससे अब ऐसा 
मान लेनेमें कुछ हानि नहीं है कि मनुष्य सब प्राणियोंसे उत्तम है 
ऐले ही क्रोधके आधेशरमें, अथवा बेर भंजानेफे लिये, या कोई 
नीच स्वार्थयुक्त हेतु सिद्ध करनेके लिये, किसी मजुष्यकी हत्या 
करनेके समान नीच और पापी का दूसरा नहों । इस घोर 


इ्८ हित-शिक्षा । 
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कुकर्मके करने धाले को राज्यकी ओरसे काले पानी अथवा फांसी 
देखनेमें आते हैं। यचपि शल्ोंके द्वारा किये गये ऐसे कृत्य 
बहुत थोड़े दृष्टि पडते हैं. तथापि बिना शस्रकि ऐसे खून कम 
नहीं होते। यहा पर मुझे केवल दो प्रकारकी मनुष्य हत्याके 
सम्बन्धमें कुछ कहने की आवश्यक्ता प्रतीत होती है। (१) 
आत्मघात (२) गर्भपात या बाल हत्या । 

कई सू्खोका ऐसा ख्याल है कि, मनुष्य अपने शरीर का 
मालिक है, इस लिये उसका घात करोनेमें, उसे दोष नहों लगता 
परन्तु ज़ब अपने उत्पन्न करनेकी शक्ति अपनेमें नही हे तब अपने 
नाश करनेकी शक्ति मनुष्य अपने हाथमें कैसे ले सक्ता है? 
आत्मघातकी इच्छा, मनकी निर्वछता और क्रोधावेशकी प्रबस् 
शक्तिका सबूत देती है और जो मनुष्य, अपनी आत्माके साथ 
वार्ताछाप करनेकी--आत्मामें रम रहनेकी--टेव डालता है उस 
पर यह राक्षसी अपना प्रभाव नहीं जमा सक्ती | 

कहावत है कि “क्या लूट होती देख विषका पान करना 
साहिए” नहीं, क्‍यों कि ऐसा करनेसे पहले तो प्राण जाते हैं 
और पीछे घन जाता है। दुख और श्र दोनों एकही जाति 
के हैं। उनसे डर कर जो पीछे पाव दिया तो समझ लो कि, 
जोशर्म आकर, उसने धावा ही किया, परन्तु यदि हिम्मत करके 
उनका सामना किया तो उनके पर ही नहीं जमने पाते । 

कई धर्मो में कहा है कि, “आत्मघात करने बालकेके सात 
जन्म णेसेही ऐसे दुख जाते हैं ।” यह बात यहुत ठीक है कि 





चौथा दिघस । ३६ 


नशा बा अं ज 


सातही नहों किन्तु जो इस प्रकारसे आत्म हत्या करता है। उस 
के असंख्य जन्म तुच्छ प्राणियोकी योनिमें ज़न्म लेकर महादुःख 
भोगते हुए बीतते हैं। 

निर्धन और अपड़ लोगोंकी अपेक्ष/ गृहस्व और खुघरे दुए# 
लोगोंमें, आत्मघातसे बहुतसी रुत्यु होती दुई खुननेमें भाती 
हैं। घन हानिसे अथवा कोई विपत्ति आनेसे, या हाथमें लिये 
हुए कारयसे हताश होनेफे कारण, वे किसी प्रकारका चित 
खा कर, या किसी जलाशयमें इब कर, या फांसी लगा कर; 
अथवा और किसी प्रकारसे तड़फ कर, बलात्कार अपनी 
अमूल्य देहका विनाश करते है। क्या उनको यह धारणा है कि, 
इससे थे दुःखसे मुक्त हो जायंगे अथवा इससे उन्हें स्वगंका सुख 
मिलेगा ? किन्तु यह धारणा बिलकुल बेजड़ है। जेसें, जब 
कोई कंदी केदमेंसे भाग जाता है तब वह पहलेसे अधिक दंंडका 
भागी होता है; वेसेही आत्मघाती भी अधिक पीड़ाका पात्र 
होता है । 

दूसरे प्रकारकी मनुष्यहत्या, गर्भपात अथवा बालहत्या 
है। कभी कभी ऊंच जातिको विधवाए' व्यभिचार गुप्त रखने 
के लिये गर्भपात करती हैं, या बह प्रयास निष्फल जानेसे जन्मे 
हुए बालकको पकान्‍्त स्थानमें फेंक देती हैं अथवा नदी कूए में 
डाल आती हैं ऐसा करने वाली स्थियां भौर उसमें कारण भूत तथा 


अजी अीजीओ- अब री अपल+ 





£ एक वसम न पंत्रम लिख है कि, “ फॉसमे सन्‌ १८८० डै० से लगभग भाड़ 
हआर आत्महत्याय हुई थों,” 


है हिल-शिक्षा । 
संहायक होनेवाले परुष नीतिके सिद्धान्तका उल्लंघन करते हैं. 
चोरी करते हैं, खूत करते है! और राजकोय अपराध करते 
हैं। ऐसो ह॒त्याए' रोकनेके छिये तात्कालिक उपाय रे गये 
है। कहीं कहीं कई दयालु पुरुषोंकी ओरसे, विधवाओंके गुप्त 
सैतिसे प्रसच की हुई संतान डाल आनेके निमित्त एकान्त स्थान 
बंनवाए गये हैं, जहां कि उनको डाल कर विधवाएं चुपचाप 
चली जाती हैं, और पश्चात्‌ उस बालक का उत्तम रीतिसे पोषण 
किया जाता है। 

परन्तु ऐसे कृत्य रोकनेके लिये उत्तम व्यवहारिक मार्ग तो 
यही है कि वबालविवाह बन्द कर दिये जायं, जिनसे बाल 
विधवाओंका होना सम्भव है, वही कम हो जाय। खियोंमें 
धर्म नीति तथा ध्यवहारिक ज्ञानका प्रसार बढ़ाया जाय, जिससे 
यदि कोई भाग्यहीन ख्री विधवा हो जाय तो भी वह निष्कलंक 
औबन व्यतीत कर सके। ख्रियां जातिकी उन्नति तथा अवनति 
के मुख्य कारणमेंसे एक है। उनकी शिक्षाकी ओर जो बिल- 
कुल कम लक्ष्य दिया ज्ञाता है, बह निःसन्देह बहुत निराशा 
जनक है । 

परिडता रमाबाईने विधवाओंके लिये एक आश्रम खोला 
हैं, उसमें वे उन्हें शिक्षा देती हैं और उनका पोषण करती हैं। 
साथही साथ उनकी ईसाई भी बनाती हैं। हमारी समझमें 
नहीं आता कि हमारे हिन्दू सेठ लोग क्यों “विधवा आश्रम” बन- 
वानेकी हलचल नहीं करते। एक हिन्दू विधवा आश्रम 


चौथा दिवस । ७१ 
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बननेसे, विधवाए' धर्ममें लिप्त रहेंगी, नीतिमैं दृढ़ स्ेंगी, मज़दूरी 
कर, अपने पोषण करने बालेका, बदला चुकाएंगी और गर्भपात 
तथा बाल हत्या करनेका विचार कभी न लायेंगी। 

मनुष्य हत्याके सस्बन्धमें मुझे इतना और कह देनेकी आव- 
श्यकता है कि, कई मनुष्योंकों स्री तथा पुत्रको कोई चीज़ फेंक 
कर मारने की आदत होती है। कई एकॉको पेटमें छात मारने 
की टेव पड़ी रहती है, जिससे सत्यु होजानेके बहुतसे उदाहरण 
मिलते हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुषको ऐसा उद्धत काम कभी न 
करना चाहिये। रुत्री तथा पुत्रको खुधारनेके निमित्त युक्ति 
चूर्वक कहे गये शीतल शब्द, और उन पर अपना प्रेम तथा अपना | 
शुद्ध वर्साव, ये तीन ही बातें बस हैं। मारनेसे तो उल्टे वे 
धृष्ट बनजाते हैं। 

जानवररोंकी फेंककर मारने वालोंकों भी इससे शिक्षा लेनी 
चाहिये । बहुतसे मूर्ख अपना अनाज, खाज़ाने वाली गाय अथबा 
खुले घरमें घुसी हुई बकरीको ई'ट, पत्थर, लकड़ी आदि फेंक- 
कर मारते हैं, जिससे कभी तो उस अज्ञान प्राणीका एकाध पांव 
आंख बेफाम हो जाती है, और कभी उसे प्राणोंसे भी हाथ 
छोना पड़ता है। समझदार स्त्री पुरुषको यह जड़ली काम 
कभी न करना चाहिये | 


+>)-5]ल4<€-* 





पांचवां दिवस । 


“सदसद विवेक बुद्धिकी आज्ञाका उललंघन मत करो ।” 


#बवश्ट ए०पा लताउटॉटसाएए त5 १0चा (पंततिेल ! 


0४») इयो और बहिनों ! तुम सब उत्साह पूर्वक मेरा उप- 
2 देश खुनने हो, यह देख कर मुझे आनन्द होता है : 
परन्तु में तुम्हें अन्ध श्रद्धा की सलाह कभी भी नहीं दे सकता 
यद्यपि में अपने उपदेशमें अपनेसे अधिक समर्थ पुरुषोके अभि- 
प्रायका समावेश कर, जहाँ तक हो सक्ता है, इस बातका ध्यान 
रखता हूं कि, वह सर्वमान्य बने, तथापि उस्टकी भी सत्यता तुम 
अपनी चिचांर शक्तिकी कसौटी पर कस देखो और पश्चात्‌ उसे 
सख्ीकार करो सब उपदेशकोंकी प्रायः ऐसी कहनेकी पद्धति है 
कि, जो हम कहते हैं वही सत्य है” | फिर झूठा कौन रहा ? परन्तु 
मैं अपनेमें और दूसरोंमें ऐसी अन्ध श्रद्धा रखने की सल्ठाह नहीं दे 
सकता । जो कोई उपदेश अथबा आदेश खुनो उसको न्यायकी 
तराजूमें तौल कर देखो और पीछे उसको खीकार तथा तिरस्कार 
जैसा हो बैसा--करो। 


मैंने तुमको यह सिद्ध कर बतला दिया है कि ध्राणीहिंसासे 
मरने वाले प्राणीका, हिंसक मनुष्य की नीति, शरीर और आत्मा 
का, बेसे हो सच देशका अहित होता है, तौभी इस चिंचय पर 
बहुत सा कहना रोष है | 

जिस कीड़ेका पेर तथा मक्खी का पड बनानेमें, मनुष्य 
आतिका बुद्धिमानसे बुद्धिमान प्राणी भी समर्थ नहीं है, उस 
कीड़े तथा मक्खीकों मारनेका साहस मनुष्यकी, यह क्या कम 
मूखंता है? छोटेसे छोटे प्राणी पर भी खुख-ठुःखका प्रभाव 
पड़ता है। और प्राण तो उनका कीमती खज़ाना है, जिसको 
अपने पाससे लेनेकी वह कभी अनुमति हो नहों दे सकता | 
इतना होने पर भी मनुष्य उन बेचारोंके प्राण बिना उनकी अजु- 
मतिके छीन लेते हैं, इससे क्या वे एक भारी चोरी नहीं करते! 

थोड़े समय से सभ्य देशके विद्वान लोग यूगे प्राणियों पर 
परीक्षा करके, नवीन शोध--खोज्ञ-करने लगे हैं। परीक्षा भी 
कैसी विचित्र ! केसी ऋर ! कसी आस दायक ! अपने बचावके 
लिये कोई भी वकालत--जिरह अथवा युद्ध करनेमें अशक्य 
प्राणियोंका गला घोंट कर, उनके शरीरके जुदे जुदे अवयव काट 
कर, सेंककर, भू कर, ऐसे ही और हजारों प्रकारका रूपा- 
न्तर कर उन क्रियाओंसे क्‍या परिणाम होता है सो जांचते हैं ; 
और उन परिणामों परसे मनुष्य जातिके रोगोंकेि लिये, औषधि 
आदि की शोध प्राप्त करनेका दावा करते हैं। यह ख्याल 
फकिसना बेसमझीका है सो प्रासिद सर्जन प)० लोसनरैटके 
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शब्दोंमें कहनेले अधिक वज़नदार समझा जायगा। वे कहते 
हैं कि, “जीवित प्राणियों पर काट कूट करना यह जड़ुली ज़माने 
की निशानी है | डाकूरकों इससे कुछ भी सहायता नहों मिलती; 
बल्कि कई बार तो उसे कुराह पर भटक जाना पड़ता है ।” दुसरे 
डाक्र सर चाटस बेंल लिखते हें कि, “दस विभागसे कभी 


कोई शोध नहीं हुई। वेद्यक शास्त्रके सच्छे विचारोंके बदले 
इससे तो उलटी भयंकर भूलें होती गई हैं।” 


छार्ड शफटबरी इस घातकी कार्यकों “एक घिक्कारने योग्य 
पाप” कहते हैं। झुक्ी लिएमें लिखा है कि “यह कार्य परम 
कृपालु प्रभुकी दृष्टिमें सब पापोमें नीच तथा बड़ा पाप है ।” 

इतनी बात आनन्द दायक है कि कई द्यात्दु नर इस जुल्मकों- 
पापको-देखकर, “त्राहि, जाहि !” कह कर ही नहीं बैठ रहते, पर 
उनमे 'एन्टी विवी सेकशन सोसाइटियां, ( परीक्षाके लिये 
होते हुए पशुवधकों रोकने वाली मण्डलियाँ ) स्थापित की हैं ; 
तथा मन, वचन और काय तीनोंसे असंख्य निरफ्राधी प्राणियों 
को बचानेके लिये कमर कसी है। श्रीमन्‍्तोंकों ऐसे कार्यों'मैं 
सर्वदा सहायता देनेके लिये आगे बढ़ना चाहिये। 

हिंसा रोकनेका प्रयल्ल करने वाले दूसरे दयालु पुरुष भी 
बहुत देखनेमें आते हैं। शाक भाजी पर निर्वाह करते आने 
बाछे, अपने--हिन्दुस्तानी भाई मांसाहार की ओर अरुचि प्रगट 
करें, इसमें कोई नवीनता नहों है, परन्तु यूरोप और अमेरिका 
वाखी जो बहुत काछसे मांस खाते आप हैं, ( चहांफे विद्वान 
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छोग--ऐसे बसे भी नहों किन्तु प्रोफेसर और सर्जन छोग )-- 
मांसाहार खयस्‌ त्याग कर, तथा दूसरोंकां त्याभ फरानेके लिये 
सर्च साधारणमें भाषण द्वारा तथा छोटे छोटे द्रेक्षों द्वारा पुकार 
मचा रहे हैं। उन नररलोंने वेजीटेरिअन सुसाइटी ( वनस्प- 
त्याहारी मंडली ) स्थापित की हैं। वे शाक भोजन बनानेमें अभी 
नवसिख हैं इससे बिलकुल सादी वस्तुए' बता कर खाने हीमें, 
अत्यन्त आनन्द मानते हैं | 

आक्सफर्ड यूनीवर्सिटीके सी. एच. कालिंस एम, ए., एक 
इ्तहारमें लिखते हैं कि, “मांसाहार त्याग कर, वनस्पत्याहारी 
बननेके सम्बन्धमें मेरा प्रथम विचार किसीके कहनेले नहों, किल्तु 
अन्तः करणसे आपही आप स्फुरित हुआ था। मनुष्य जो अपने 
अन्तःकरणकी गुप्त आवाज़की ओर, कान देना सीखे तो यह 
उसमेंसे अवश्य एक बहुमूल्य खज़ाना प्राप्त कर सके। मेरा 
बातका रोग पेत॒क है और मेरे वंशर्में पीढ़ी दर पीढ़ीसे चला 
आ रहा है। छः वर्षसे ऊपर हुए, कि मैं उस रोगसे मर रहा 
था। इतनेमें मदिया तथा मांसका उपयोग बन्द करनेकी मुझे 
स्वाभाविक प्रेरणा हुई और मैंने साथना आरम्भ कर दी । बहुत 
अधिक क्या कह, मुझे पहिचानने वाले सब एक खरसे कहते हैं, 
कि आज छः बरस बीत चुके हैं में अब मजबूत काठीवाला, 
शान्तचित्त, शीघ्रगामी, शुद्धनाति चाला और निरोगी मनुष्य 
हूं। इस प्रकारकी बातें विद्वान ओर दूसरे खानुभवसे विश्वास 
दिला सकने वाले पुरुष ऐसी सत्य घथ्नाओंकों छोटी छोटी 
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पुस्तकों तथा मासिक पत्रों द्वारा सारे जगतमें फेलछाते हैं। हम 
छोग उन्हें इस कार्यके निमित्त जितना धन्यवाद दें, उतना थोड़ा 
है। शक्तिशाली पुरुष जितना द्रव्य उनको इस प्रयक्षके लिये 
सहायताके रुपमें दें; उतना वह उत्तम मा्गमें लगाया हुआ 
समझा जायगा | 

जेब तथा दूसरे हिन्दू भाई, कसाई खानेसे, प्राणियोंको 
बचानेके निमित्त बहुत द्रव्य खर्च करते है, यह आनन्द्की बात 
है। परन्तु साथहों साथ उसर द्वव्यका चतुर्थाश ही ऐसी 
पुस्तकोंमें, ( जिनमें इस लोक तथा परलोकमें हिंसासे भोगने 
वाले दुःखोंका चित्र वर्णन हो, रचा कर स्वेोसाधारणमें उनकी 
हज़ारों प्रतियां ) बिना सूल्य वितरण करानेमें खर्च किया जाय 
तो बहुतही उत्तम परिणाम हों। भानछों कि, कोई भ्रीमान्‌ 
१००० प्रतियां मुफ्‌त बांटता है। उनमेंसे एकही मनुष्य हिंसा 
का त्याग करता है; इसको एकही मनुष्य न समझना चाहिये; 
किन्तु यह एक दूसरे अनेकोंसे खानुमव कह कर उन्हें कुराह 
झातनेसे रोफेगा; और उन प्रत्येकसें जीवन पर्यन्त जो असंख्य 
जीवोंका वध होता, उनका बचाव होगा । स्मरण रक्‍खों कि, 
प्राणियों पर मेरा पक्षपात, केवल दयाहीके लिये नहीं है किन्तु 
पूर्व कथित कारणोंके अनुसार, खार्थ उसी प्रकार परमार्थ 
दोनोंके लिये है। मनुष्य अपनी जन्मगांठ अथवा कोई दूसरे अवसर 
के सम्रय या किसी अकस्मात्‌ लाभके प्रसंग पर, इस ओर ऐसे 
ही दुसरे ल्ातोंमें जिनके विषय में आगे कहूंगा, अपनी इच्छा- 
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खुसार सहायता देनेका निम्चय कर लें; तो कितनी उत्तम 
बात हो ? 

में तुम्हें एक हास्योत्पादक चिचार के द्वारा होती हुई 
हिंलाके विषयमें क्तलाऊंगा । यदि कुत्ते पागल होंगे तो काट 
कर मनुष्योंकों प्राणान्त करेंगे, ऐसे विचारसे, अच्छी दशायाले 
कुत्तोंकोीं बस्तो भरमें, विष मिश्रित खुयक खिलाके अथवा खुघा 
के, उनके प्राण लिये जाते हैं। सच पूछो तो यह काम चेसाही 
है, जैसा कि किसी बालकके माता पिता यह समझ कर कि, 
बड़ा होने पर, यह लड़का ख्रीके वशमें होकर, हमको सतावेगा, 
उसे बालापनमैंही मार डालें। आश्रययंकी बात है कि जिस 
सभ्य राज्यमें, घाव लगे हुए बेलकों जोतनेकी, तथा किसो 
जानवर पर, उसकी शक्तिसे अधिक बोझ लादनेकी मनाई है, 
उसी राज्यमें ऐसे निर्दोष स्वास्थ कुत्ते, बस्तीके बीचमें, 
दयालु लोगोंकी कैपकपी पर कुछ ध्यान न देकर मारे जाते हैं । 
कुत्ता एक इमानदार सेवक, पहरेदार--द्वारपाल तथा अनुचर्का 
कार्य करनेवाला प्रख्यात प्राणी है। तिस पर भी इसकी ओर 
ऐसा निर्दयताका बर्ताव किया जाय तो वह निःसन्देह तिर- 
स्कारयुक्त और आन्दोलन किये जाने योग्य काम है। 

अच्छी दशा बाला कुत्ता यदि काटने लगे तो कई वार, ऐसा 
सम्र् कर कि वह पागल हो गया है, मार डाला जाता है; 
और कई बार ऐसा सुना गया है कि, किसीको अच्छे कुरूने 
ही काटा और वह पागल कुच्तेसे काटे जानेकी दहशत खाकर, 
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घबरा कर मर गया है। इसलिये, यहां पर, अच्छे कुसोंके तथा 
मनुष्योंके बचावके लिये, पागल कुत्तेके चिन्ह जो कि “ब्राउन 
इंस्टिट्यूशनत'! नामकी मण्डलीने प्रकाशित किये हैं, खुनाता हैं :- 

“पागलपनकी ब्रीमारी कुत्तेकों किसी भी समय हो जाती 
है; परन्तु उसके पहले उसकी चाल ढाल बदलने लगती है। 
वह शोकातुर, निराश और चिड़चिडा बन जाता है। दूसरे 
कुसोंसे दूर रहना पसन्द करता है, जो कोई मिले उसे काटता 
है ; हवामें लहरें छेता है, गछेमें कुछ अटका हो, इस प्रकार पेग्से 
खुजलाता है ; मुंहमें से बहुत सी राल टपकती है : आवाजमें 
फेरफार हो जाता है, दूसरे कुत्ते उससे डर कर दूर रहते हैं ; 
कभी कभी नीचेंका जबड़ा अशबत हो जाता है; जिससे वह 
काट नहों सकता ।” 

अब मैं दो तीन प्रकार की हिंसाके विषयमें, जिससे दूर 
रहना प्रत्येक मनुष्य की शक्तिके भीतर है, बतछा कर, भाजके 
सापषणको समाप्त करूगा | 

तुम अपने बालकों की टोपियोंमें जो छुन्द्र पंखे लगाते हो; 
और जो पंखे लगी हुई, तेय्यार टोपियां खरीदते हो, उन पंखोंके 
लिये पक्षी पानीले भरी हुई बन्दूकले अधमरे किये जाते हैं, और 
पश्चात्‌ उनके मसते मरते तक, बहुत तेज़ीसे उनके पंखे खोंच २ 
कर, बे अलग फेंक दिये जाते हैं। इस समय वे बेचारे दीन, 
निर्दोष पक्षी, बिलकुल तुम्हारे छोटे बालकके समान बहुत आसत- 
खर रुदन करते हैं। अरे ! ऐसी शोभा बिना तुम्हारा क्या 
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विगड़ता है ! आजकल इससे भी सुन्दर. कपड़े की तथा बढ़िया 
काम की हुई, फुन्दना लगी हुई टोपियां, जिन पर उचमोत्तम. 
ज़रदीजी काम किया रहता है, उनके प्राप्त होते हुए भी, हिंसा 
करनेसे मिली हुई चीजें खरीद कर, तुम्हें ऐसे पापी घब्धेकों 
उत्तेज़न क्‍यों देना चाहिये ? 

ढाल कछवे की हड़ीसे बनाई जाती है। रेशम असंल्य' 
कीड़ोंकी गरम पानीमें सार कर, बनाया जाता है। चमर, चमरीं' 
गाय (सुस्त गौं) और कस्तूरी, कस्तुरिया स्ग की हिंसासे प्राघ, 
किये गये पदार्थ हैं। हाथी दांतके लिये हाथियोंकों भी ऐसा, 
ही कष्ट सहन करना पड़ता है। पुस्तकों पर तुम जो पुद्ठां, 
चढ़ाते हो, उनके लिये हलके मूल्यवाले जानवरों की हत्या की. 
जाती है। अब कहो विचारशील भाइयों तथा बहनो ! क्या इन 
वस्तुओं विना तुम्हारा काम चलता ही नहों है! अपने शौकके 
छिये क्‍या तुम्हें अपने ही समान अखंब्य प्राणियोंका बहुमूल्यसे 
बहुमूल्य कोष जो प्राण है उसे छीननेमें ओर छीनने वालोंको 
डत्तेजन देनेमें लक्लित नहों होना चाहिये ? 

दीपक खुला रख कर, उसमें सेकड़ों पतंगे इत्यादि होम देना, 
यह पाप अपनी असावधानीका फल है। जिनमें ज़रा भी दयाका 
अंश होगा, थे तो सर्वदा, कांचके बड़े फानूसमें ही दीपक रक्खेंगे। 
जो गरीब होगा, तो दीपकके आसपास बारीक कपड़ा दी लगा 
देगा। यह केवल सावधानीका ही काम है, इसमें कुछ अधिक 
खर्च और परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। 

छ 








५६० हित-शिक्षा । 


कई छोंग दूसरोंको हिंसाका तो उपदेश देते हैं पर खतः 
हिंसाके साधन जुटाते हैं, वे व्यर्थ एक भारी अपराध अपने 
सिर पर छेते हैं। इस निरथ क दोषसे दूर रहना प्रत्येक विचार 
शील पुरुषके हाथमें ही है । 

हरे बन काटना, जड़ूल जलवाना तथा इसी प्रकारके और 
महापापी धन्धोंसे बुद्धिमान पुरुषोंकों दूर रहना चाहिये। जीवन 
निर्वादके लिये हजारों घन्ध हैं। कई नीच पुरुष, घर, दुकान 
तथा मिलोंका असली कीमतसे अधिकमें वीमा करा कर, उन्हें 
जला देते हैं, और बीमा वालेसे एक एक पेसा वसूल कर लेते 
हैं। ऐसे लोग हिसाके पापके अतिरिक्त विश्वासघातके भी 


अपराधी बनते हैं 








+ दिगस्वर जैन तथा खोजा और बहोरा ले।ग दातकी चुडी उपयोगमें नहीं लाते, 
यह प्रशंसनीय है। सोना, चांदी, कांच इब्यादि सुन्दर पदार्थों की छोड़ कर हिन्द, 
दांतकौ चुडिश्रोंपर क्यों मर रहे हैं सो समकसें नहों आता | 





छठवां दिवस । 


भाओं 0देहंणण 


दूसग या स्पत्व -हक मत डुब्ाओं | 
॥20 घा।0 ०9#ट5 ॥4 १०0 5०घोपे 9९ 80॥6 #»५.” 
पल ४ "८ 
० मयों ८ ईयों तथा बहिनो, 'आत्मवत्‌ सर्व भूतानि' अर्थात्‌ 
5 'सबव प्राणियोकों अपने हो समान समझना” इस शान 
की सील- 
छाप -तुम्हारे हृदय पर लगानेके लिये आज कई दिनोंसे, में 
अपने अल्य ज्ञानका उपयोग कर रहा ह , परन्तु यह विषय इतना 
विस्तृत है कि इसपर जितना कहा ज्ञाय उतना ही थोडा है। 
यह ऐला पवित्र और सर्व जीवोंकों आनन्द्दायक विषय है. फि, 
इसके सम्बन्धमें बोलनेका जितना आलस्य करु' उतना ही अपराधी 
ठहरू गा और उतना ही में अपने मनका आनन्द खोऊगा। प्रत्येक 
धर्मके उपदेशकोको यदि किसी उपदेशके अर्थ अपनी पूर्ण शक्ति 
तथा ज्ञानका उपयोग करना चाहिये तो वह उपदेश सिवाब 
इसके कि, “आत्मवत्‌ सर्व भूतानि पश्येत, अथवा “00 ॥00 
06(64५ १५ ५०७ ज्०पौते 9९ 00॥6 799” दुसरा फोई नहीं है । 


प्र हित-शिक्षा । 


तुम छोगमिंसे बडुतेरे यह समझते होंगे कि, हमलोग मलुष्य 
हत्या, जो महाभयंकर पाप है उसे नहीं करते, परन्तु उनको 
ज़रा भी ध्यान नहों होता कि, मनुष्यके उचित खत्व छीन कर, 
उसे महाकष्ट देनेका अपराध वे एकाघ बार नहीं किन्तु अनेक 
बार करते हैं। 

कन्या विक्रय करने वाला मनुष्य अपनी कन्याका खत्व-- 
हक-डुबाता है उसको कौन “निषेध” करता है ! कन्याको अपने 
योग्य, शारीरिक तथा मानसिक सम्पत्तिवाला पति प्राप्त कर- 
नेका हक़ है , क्योंकि उसके सहवास तथा आधीनतामें, उसे 
सारा जीवन व्यतीत करना है। तब, एक पिता अपनी पुत्रीको, 
अपने लोभके लिये, अधिकसे अधिक कीमत देने वाले--बोली 
लगाने वाले--बुड्ढेकी, तथा दुराचारीकों बेचता है ( अथवा 
झूठी कुलीनतामें फूछकर किसी मूर्ख बालकके हाथमें सॉपता 
है) तब वह बेचारी दुःखसे झुलस झुलस कर, देह त्यागती है 
तथा अपघात करती है, अथवा दुराचरण सीखती है । जिसका 
परिणाम यह होता है कि उसे गर्भपात और बालह॒त्याके आास- 
दायक पाप तक करने पड़ते हैं, और कई भवोंके चक्कर काटनेके 
पश्चात्‌ कठिनाईसे प्राप्त किया हुआ, यह अमूल्य मनुष्यजन्म, 
वह बेचारी मुफ्तमें खो बेठती है। इस सबमें कारणभूत उसका 
स्वार्थो और मूर्ख पिता ही है, जो कि अपनी पुत्रीका योग्य खत्व 
डुबाते हुए ज़रा भी विचार नहीं करता। “न कन्यायाः शुल्क 
गरहणीयात्‌” अर्थात्‌ “कल्याका पैसा न प्रहण करना चाहिये” 


छठवां दिवस । ण्ज्े 
इत्यादि बहुतसे निषेधवाक्य धर्मपुस्तकोंमें इस दुष्ट कार्यको 
रोकनेके लिये पाये जाते हैं ; परन्तु जिसको अपनी ही पुत्री पर 
लेश मात्र भी दया नहीं हे, उस पर शाख्थवचन सुननेसे दी क्या 
असर होने वाला है ! वे तो खयम्‌ ही यह काम करते हैं और 
आप ही आप उसका बुरा फल थोड़े समयमें, भोगते हैं, और 
शिक्षा ग्रहण करते हैं, कारण कि, यह नोक कटा कर प्राप्त किया 
गया पेसा, घरमें आनेके थोड़े ही समय पश्चात्‌, एक शत्रुके समान 
धघरकी लक्ष्मी, कोठीका धान, तथा फटे पुराने चिथड़े तक 
साथमें लेकर, खिसक जाता है ; और नाक कटी सो व्याजमें ! 
लड़कीने आहें सहों, सो मांगनेमें | तथा आत्मक्ुश हुआ, 
सो नफेमें ! 
पुत्र अथवा पुत्री को संसार का भार उठाने की शक्ति प्राप्त 
होने के पूर्व ही, उन पर संसार रथ शकटकी धुरी रख देना उनका 
व्याह कर देना- यह भी उनके हक डुबाने ही के समान काम हैं | 
दिन बद्न धन्धे रोजगारके मुकाबिले की बढ़ती हुई चिन्ताके 
कारण, शरीर और मस्तिष्क दोनों की पुष्टि न होनेले, दुनियांके 
मुकाबिले में खड़े होनेकी बहुत कमी पड़तो है, सो कौन नहीं 
जानता ? बेचाण १५-१७ वर्ष की उम्र का बारूक, अभी जिस के 
अवयब भी पूर्ण रीतिसे नहों भरे, जिसकी विचारशक्ति भी अभी 
पूर्णतया विकसित नहीं हुई, जो अभी अभ्यास करने के योग्य 
है, उस को कलाई के समान मा बाप, पति बना देते हैं और 
उसीमें अपना सुख मानते हैं। पति-पत्नी के कसेव्य समझने के 


््छ हित-शिक्षा । 


पूर्व, पुत्र को पति तथा पुत्री को पल्नी बनाने का हक किसी भी 
मा बाप को नहों है। या तो बड़प्पन के कारण, अथवा अधिक 
लाडके कारण, या आर्थिक लोमसे चाहे जिस कारणसे हों, बाल 
लग्न करने वाले मा बाप अपने आश्रित बालकों का विश्वासघात 
करने वाले ही समझे जाते हैं, तथा उनका हक़ डुबाने वाले 
और जरा और आगे बढ़कर कहें तो उनके हिंसक भी कहे जाते 
हैं। अंग्रेज तथा दूसरे बुद्धिमान लोग कहते हैं कि “सुन्दरी 
सोहे समर्थकी, औरनको दुःख घाम” सो क्‍या झूठ है ! 

ख्री पुत्रादि को गुलाम के समान समझना उनको योग्य 
खतंत्रता न देना बिलकुल ही अपनी संकी्ण बुद्धि का गुलाम वना 
देना, यह भी उनके हक डुबाने का कार्य है। मेरा कहना यह 
नहीं है कि, स्त्रियोंको पुरुषों ही के समान पूर्ण स्वतंत्रता दो, परन्तु 
स्त्री की बोलने की, अपना खतंत्र मत जाहिर करने की, सखी 
मंडल में चलने फिरने की, ईच्छानुसार धर्म पालने की 
खतंत्रता न देना तथा पुत्र को वालमित्रोंके साथ खेलनेसे रोकना 
यह एक धिक्कारने योग्य निर्दंयता है। इससे बहुत सी स्त्रियों 
की मति मुझांई हुई तथा वहुत से लड़कों की बुद्धि जड़ पड़ती 
हुई अपने देखने में आती है। स्त्री तथा पुत्रके कर्तव्य जाननेके 
पूर्व पति अथवा पिता बनने बालेकी अन्तमें यही गति होती है । सब 
लोग जीवनमें सुख की अमिलाषा रखते हैं;एक पक्षी भो तार 
जड़ित सोनेके पिंजरे में रहकर फल फूल खाता हुआ भी अप्रसन्न 
रहता है । 


छठवां द्विस । ५ 
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दूसरोंका खत्व डुबानेके ओर भी कई मार्ग हैं। जो छोग 
झूठे दस्तावेज बनाते हैं, झूठी साक्षी देते हैं, घूस लेकर 
अपने स्वामीको हानि पहुंचाते हैं, किसी की प्रगट अथवा गुष्त 
चोरी करते हैं, वे सब विपरीतपक्षके खत्वों पर बलात्कार करने 
के दोषी बनते हैं अमुक कार्यको पाप कहना कि नहीं, यह जान- 
नेके लिये “ मैं जेसा ध्यवहार दूसरेके साथ कस्ता हूं, यदि वेसा 
ही व्यवहार दूसरा मेरे साथ करे तो मुझे कैसा लगे !” यह 
प्रश्न बस है। उपयु क्त प्रत्येक घटना पर विचार करनेसे मालूम 
होगा कि, ऐसा प्रत्येक व्यवहार, विपक्षीका खत्व नष्ट कर उसे 
दुःखी करता है, अतणव ये सब जुदे जुदे प्रकार की हिंसाएं हैं । 

किसी मनुष्यका गुप्त भेद प्रगट करना, निंदा करना, तथा 
मिथ्या दोषारोपण करना, इनमें मी उसके खत्व नष्ट करनेका 
पाप गर्मित है। मनुष्य अपना महत्व बढ़ाने तथा दुसरेका कम 
करनेके लिये यह राह निकालता है। इससे विपक्षी अप- 
मानित होता है, कभी अपना धन्धा स्त्रो बेठता है और कमी 
तो आत्माहत्या तक कर डाछता है। ऐसे प्रप॑चीको, 
शास्त्रों में, महाघोर कुकर्म करने वाला फहा है। वह उन 
कुकर्मों के कारण गर्भमें आनेसे आड़ा हो जाता है, और काटा 
जाता है। 

रत्मालामें कहा हे कि :--- 
मम्मंन उछ विजह, कस्स, वि आलना दिज्य इक आाधि 
काविन उक्को सिजडइ, सजक्ष मग्गो इसो दुग्गो ; 


हैवई हित-शिक्षा । 


।. “ किसीसे मार्मिफ वचन नहों कहना, फिसी पर दोषधारोपण 
ले करना, किसी पर क्रोध न करना, ऐसा कठिन मार्ग सझ- 
नोंका है।” 











सातवां दिवस । 


कीफे ए--२०--२« 
विश्वासघाती तथा कृतम्नी मत बनो 


मेरुनगस्य न सारा न भारा सप्त सागराः । 
कुतप्तस्य महा भारा, महाभारा विश्वास घातका: ॥ 
८), 
*): «मे. रु पर्वतका भार नहीं है, उसी प्रकार सात सागरोंका 


त्चैः 


(> &3 भी भार नहों मालृम पड़ता; ( पृथ्बीकों ) केवल 


क्ृतप्नी और विश्वासघाती मनुष्योंका ही महाभार है। 

“विश्वासघाती महाप्रापी!” यह तो अपनी घरेलू कहावत 
होगई है; तथापि यह महापातक भी घरेल हो गया 
हुआ देखनेमें आता है। यदि मनुष्य सर्वदा अपनी आत्मासे 
एक मात्र इतना ही पूछे कि, “ऐसे व्यवहारसे उसे दुःख होता 
है कि नहीं !” तो कदाचित्‌ वह दूसरेसे कमी ऐसा व्यवहार 
न करे | 

हम पर विश्वास रखके यदि कोई मजुष्य हमसे कहे कि 
नप्रेरा इतना काम तुम कर देना,” मान लो विश्वासके कारण 
वह मनुष्य हमारी चौकसी नहीं करता, परन्तु इतने पर भी जो हमे 





पट हित-शिक्षा । 


उसे ठगें तो कितता भारी अन्याय हो! और जब उसे यह 
मालूम हो कि वह अपने विश्वाससे ठगा गया तो उसकी 
आत्माकों कितना कलश होगा? विश्वासघाती मनुष्य सज्लनों 
से द्रोह करता है; क्योंकि ऐसे विश्वासघाती नरोंसे ठगाए 
गये मनुष्य, सजनोंका भी विश्वास करनेमें हिचकते हैं, और 
बिना विश्वासके तो कोई भी काम चलना मुश्किल है, तथा 
हमें और विपक्षी दोनोंकी बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है | इसके 
छू कारण विश्वासघाती मनुष्य ही हैं। यह देखते हुए, 
शात्रकारोंके वचन बिलकुल ठीक ही भासते हैं कि, पृथ्वीको 
जितना बोझ सात सागर और मेरू पर्वतका नहीं है, उतना 
विश्वासघाती महुष्योंका है। 

श्रावक लोग कपालमें केसरका लम्बा तिछक लगा कर, तथा 
वेष्णव और शेच इत्यादि बड़ा त्रिपुंडू खींचकर दुकान पर बैठते 
हैं, परन्तु जब आ्रहक आकर कहता है कि, “भाई! इस धोती 
जोड़ेका वाजबी सूल्य क्‍या है ?” तब वह रुपया आना चढ़ा 
कर नहों पर डेवढ़ा दूना भाव बताता हे। भ्राहक कहता है 
कि-एक बात कहना। में तुम्हारे विश्वास पर हूं। तुम 
मेरे र्नही हो, इसलिये तुम्हारी दूकान पर आया हूं? तब 
पूर्वोक्त व्यापारी घर्मकी शपथ खाते खाते ( धिक्कार है ऐसे धर्म 
पुछल्लों पर | )--रूं हीकी शपथ खाते खाते दूना दाम लूगाता 
हैं; उत्तम माल बता कर, हल्का देता है। तौछ अथवा नाप 
मैं भी दगा करता है। फिर सांझ होते ही, देवालय, मठ तथाः 
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मन्दिरमें दोड़ा जाता है और बड़ा धार्मिक बनता है। कया 
यही धर्मका लक्षण है? विश्वासघाती लोग घर्मके योग्य ही 
नहीं हैं। जो व्यवहारिक धर्म नहीं पाल सक्तेि वे आत्मिक 
धर्मके अधिकारी, किस प्रकारसे हो सक्ते हैं? 

यदि तुम्हारे पास कोई विधवा, बालक, अथवा अन्य जन 
अपना द्रव्य या और कोई वस्तु अमानत पर अथवा ब्याज पर, 
रख जाय और तुम उसे हड़प कर, प्रतिपक्षीकों कुढ़ाओ, तो 
यह भी बड़ा विश्वासघात है। तुम्हारा सेठ अथवा मालिक, 
तुम्हें वेतन देकर कोई कार्य सुपुदं करे और तुम सन्‍्तोष दायक् 
काम न करो और कहो कि, “मैं क्या करू? यह काम ही 
ऐसा है कि, मुझसे नहीं बनता, मैंने तो मिहनतमें कुछ कसर 
नहीं रखी ,” यह भी चिश्वासघात है । 

आजके उपदेशमें, मेंने विश्वासघात और कृतप्नता, ये 
दो विषय हाथमें लिये हैं । कृतप्नताका पाप करने वाले, विश्वास 
घातका पाप करने वाले लोगोंकी अपेक्षा संख्यामें कम हैं सही, 
परन्तु वह पाप उससे कुछ कम भयंकर नहीं है। कोई मनुष्य 
अथवा अन्य प्राणी अपनी कुछ भी सेवा करे, उसके बढदलेमें 
अपने उसकी जितनी खेंवा कर सकें उतनी थोड़ी है। इस 
प्रकार उपकारके बदले, उपकार करनेमें कोई विशेषता नहीं है, 
सत्पुरुष तो, अपनी बुराई करनेवालेकी भी भलाई करनेको 
तत्पर रहते हैं। परन्तु जो उपकार करनेवालेका भी अपकार 
और द्वरोह करता है, उसको क्‍या विशेषण लगाया जाय सो 
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दी 


बुद्धिमान लोग भी नहीं ढ'ढ सके हैं। मैं तो उनके लिये इतना 
कहगा कि वे पुरुष नहीं हे परंतु मनुष्यके रूपमें शेतान-- 
दृत्य हैं । 

जिन माता पिताओंने# प्रत्येक संकट सह कर, पुत्र-पृत्रीका 
पालन किया, जिस गुझरुने अत्यन्त परिश्रम कर, शिष्योंको 
विद्वान तथा सुनीतिवान्‌ बनाया, जिस ज़ातिने अपने मनुष्यों 
की स््री--पुत्रादिककों सामाजिक खुविधाओंसे सुखी किया, 
जिस राजाने अपनी प्रज़का धन--माल- कुटुम्बकी, शत्र ओंसे 
रक्षा की, उनका मा बाप, उस गुरु, उस जाति और उस 
राजाका अहित चाहने वाला अथवा अहित करनेवाला पापी- 
प्राणी, इस पृथ्वीको निःसन्देह सप्तसागरसे भी अधिक भार 
रूप है, ऐसा कहनेमें ज़राभी अतिशयोक्ति नहीं है। 

अभिमान की ऐंट में आकर, कई नीच पुरुष जाति बिशद्री 
में, विरोध उत्पन्न कर देते हैं--दल--तड़ बनवा देने हैं तथा क्लेश 


# पुत्र मा बापका अविनय करता #, उसमे कई अ शोमे, भा बाप हो का दोष 
है। एक तो मा बापोकोी उनके भा बापोसे कुब्यवहाब करते हुए, देख कर, वे 
वैसाही सोखते हैं, पुत्रों पर, योग तथा अयोग्य विषयपर क्रोधित होकर, तथा 
अन्य प्रकारस उनकी स्वतन्त्रता बिलकुल अपहरण कर लेनेका ब्यथ प्रथव करनेसे, वे जब 
युवावद्था प्राप्त करते हैं, तब वे अपनो खतखताका सोमा रहित उपयोग करनेको 
तैयार होते हैं और मां बापसे कुवारबह्धार करते हैं; वैसे हो कई पुत्रोंकों उनके 
बालापनसे ही “आज कलके बच्चोंकोी माता पिताकी सेवा लकडोसे नहों करना 
चाहिये,” इत्यादि शब्द सुमनेकों भादतके कारण, यह निषेध, आदंशके रुपमे परिणत 
हो जाता है और खाभाविक रीतिसे हो बालक अविनय सोखने हैं । 


सातयथां दिघस । दर 
का वीजारोपण करते हैं और उसका सिश्चन करते हें, ऐसे 
छोग भी जातिके द्रोही है। इस विरोध--कई परसें--होनेका 
परिणाम यह होता है, कि मनृष्योंकी नीतिम्रष्ट हों ज्ञाती है, 
शान्ति--खुलह--भंग होनेसे जन संख्या का विनाश होता है, 
धर्म का लोप होता है, और व्यवहार भ्रष्ट हो ज्ञाता है। इस सथ 
का दोष उपयुक्त नीच पुरुष के सिर पर है, जो कि स्वार्थस्वप् 
में लिप हो कर, दूसरों का और साथ ही साथ बेसमझे अपना 
भी महा अहित करता है। सजञ्ञन प्रत्येक युक्ति से दलों को 
एकत्र करते हैं, ओर सुलहकी वृद्धि करनेके लिये, स्वयम्‌ फेसी 
भी हानि क्‍यों न हो सहन करते हैं। प्रत्येक जातिमें जुदे जुददे 
दूल या वर्ग देखने में आते हैं, ये सब केवल अपने वर्ग में सुरूह 
की वृद्धि करने, अपना रक्षण करने, दूसरे वर्णो' को अपना उदा- 
हरण दिखला कर, उत्तम कार्यो' के लिये उत्साहित करने, तथा 
बन सके ती उसमें अपनी सहायता करने के लिये ही हें,--एक 
ज्ञाति--बण--में भी अधिक दल बना कर, उसी झाड़का विनाश 
उसी शझ्ञाड की डाली से करनेके लिये जाति तथा वर्ण खापित 
नहीं किये गये हैं | 
क्ृतप्नता का एक दूसरा हृदय विदारक उदाहरण में तुमको 
देता हैं। इतिहास प्रसिद्ध सम्बत्‌ ०६ के दुष्फार के समय, तुमने 
देखा होगा कि, बहुत लोगने अपने ढोर बेचे तथा पिंजरापोल 
गोशाला में दे डाले थे। जब तक ये ढोर, तुमको दूध देते 
रहे या सवारी के काम आते रहे अथवा हल में ज़तते रहे तब 
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तक तो तुमने उन्हें खिलाया, परन्तु ज्योंही वे खुराक न मिलने 
के कारण उपरोक्त कार्य न कर सके, या उनकी आचश्यक्ता न 
रही अथवा उनका पोषण करने में, मालिक को अधिक खर्च 
पड़ने लगा त्योंही उन बेचारों को चाहे जहां बेच डाला तथा 
पिजरापोलमें डाल दिया यह केसी नीच कृतप्नता कितनी नि 
खार्थपरायणता है । भरे खवार्थों मनुष्यों ! यदि तुम्हारी बृद्धा 
अवस्था में तुम्हारा पुत्र तुम्हें सतावे ओर एक झोपड़ी में डालकर 
चिलाने दे, तो बतलाओ कि, परम कृपालु से कृपा मांगनेका तुम 
को क्‍या हक्क है? 

कट साज्ञी सहत्दोही क्रतप्नो दीर्घराषण । 

चत्वारः कर्म चेडालाः पंचमो जाति से भवः ॥ 

झूठी साक्षी देने वाला, मित्रों के साथ द्रोह करने वाला, 

किये गये गुणको-उपकार्को-न माननेवाला ( कृतन्नी ) और 
बहुत समय तक रोप रग्वने वाला थे चार कर्मचांडाल कहलाते 
हैं, और पांचवां तो चांडाल जाति में उत्पन्न होनेसे जाति 
चांडाल है । 









आठवां दिवस । 


के परयब अल -2८ 
आहार के विषयमें ग्रसावधान मत होओ | 
“जैसा खाद अस्त, बसा होथे मन” कहावत | 
के भा £ इयो तथा बहिनो, आज में तुम्हारी शरीर सम्पत्ति के 
५, ५.५३ रक्षण के विषयमें कई बातें कहंगा । इस विषय पर, 
बोलनेके लिये आहार, जल, मलमृत्र तथा घरकी व्यवस्था पादि 
ब्रिपयों पर पृथक पृथक विवेचन करने की आवश्यकता है। 
अच्छा, तो पहिले आहार ही के विषयमें विपेचन फरें। 
ज्ञिस मुख्य वस्तु का, सब शाखकार तथा डाक्टर ,ओर 
तस्वज्ञानी आहारके समान उपयोग करनेमें मना करते हैं उस 
बम्तु अर्थात मांसाहारके सम्बन्ध में तो में तुमसे यथेष्ट कह 
चुका हूं; परन्तु उसके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं हैं, जिनका 
निषेध आहार करने के लिये शाख््रकारों तथा--बुद्धिमान्‌ पुरुषों 
ने किया है। ; 
ऐसी वस्तुओं में पहला नंबर मद्य का है। मच्च बुद्धिमान 
को मुर्ख, बलवाल को बलहीन और धार्मिक को पापी बना देता 


इक 
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है। मद्य ने ही कई महाराजाओंके राज्य नष्ट किये हैं + मयके 
नही में, सैकड़ों युद्ध और अगणित वध--खून हुए हैं। शरीर को 
शिधिल बनानेवाला यह शत्र्‌, मस्तिष्क और न्याय बुद्धि को 
श्रष्टठ कर देता है। व्यभिचार मदिरा के शौकीनों का तो पहले 
नम्बर का मित्र बन जाता है। मव्रिपान के लिये, मांख 
भक्षण के समान सब धर्मोने निपेध्र किया है। यहां तक कि 
मदिरा के विशेष व्यसनी युरोपियन छोग ही, मद्य निर्षि्रक 
मंडलियां सखथापित कर स्थान स्थान पर उपदेश दिलाते हैं। अब 
मनुष्य विचार सक्ता है कि मदिरा निःसंदेह एक हानिकारक 
बस्तु है तिस पर भी खेद की बात है कि यहां मुसलमान पार्सी 
तथा ईसाई भाइयोंके साथ साथ यह कुटेव उच्च वर्णके के हिन्दू 
भी देखादेखी सीखने लगे हैं। युवा मित्र ' यदि तू शराब के 
य्याले की मित्रता में आनन्द मानता हो तो समझ ले कि तम 
दोनीं की मित्रता में विनाशक नामक एक तीखरा मित्र शीघ्र ही 
आ मिलेगा। ऐ भाग्यहीन बन्धु ! इस चमकते हुए तारेके 
प्रत्येक परमाणमें असंख्य शत्रु तुझे फुसला कर तेरे शरीर में 
प्रवेश करनेके लिये ही छिप रहे हैं इसी लिये कि जिस से 
वे तेरे अन्दर पड़े पड़े निरंतर अपना भक्ष प्राप्त किया करें। 
कहा है-- 
मद माँसे मधुनिच नवनीत वहिष्कृत । 
उत्पश्नन्ते विलीयेत उसृक्ष्म जेतुराशयः ॥ 
“मदिर” मांस, मधु तथा ( मही मेंसे निकाले हुए ) मक्खन 


आठवां दिवस । ह५ 
में छोटे जन्तुओंका समूह उत्पन्न हो जाता है ओर नाश को प्राप्त 
होता है । 
मधुर्में मधुमक्खियों द्वारा रखे हुए, असंख्य अंड्रोंका मधु 
भक्षण करनेसे नाश होता है इतना ही नहों किन्तु सेकड़ों 
मक्षिकराओं द्वारा बड़े परिश्रमसे इकई किये हुए उनके आहार 
को हड़प जानेसे मनुष्य भारी चोरी करनेका दोषी ठहरता है। 
बुद्धिमान पुरुषोंने कई तग्कारियां भी खानेको वर्जित को हैं। 
प्याज़, गाजर आदि कन्द्‌ सुल और बेमन इत्यादिमें भी असंख्य 
सक्म जीवोंका संहार होता है और इस तुच्छाहारसे बुद्धि भी 
तच्छ हो ज्ञाती है इसी लिये पुराणमें कहा है कि:-- 


यघ्तुवृताक कालिद मुलकांना च भक्षकः । 
अंतकाले स मूठात्मा न स्मरिप्यति माम्‌ प्रिये ॥ 

“जो ( मनुष्य ) बंगन, तरबूज, सूला इत्यादि खाता है, वह 
मूढात्मा बन कर अन्त समय मुझे ( प्रभुकी ) स्मरण नहों कर 
सक्रेगा ( अर्थात्‌ उसका चित्त दूसरी वस्तुमें लगा रहनेसे, वह 
अधोगति पाबेगा )। 

मैदा या बहुत विनोंके रखे हुए आटटेमें बहुतसे जन्तु उत्पन्न 
हो जाते हैं। उसमें शक्कर डालनेसे, ये ज्ोघ निकल कर देख 
भी पड़ते हैं। उसी प्रकार अचारमें भी, असंख्य सूक्म जीवॉकी 
उत्पस्ति और बिनाश हुआ करता है। इससे बह खाने योग्य 
नहीं है। ताजा आटा उपयोगम्रें ल्ानेसे शरीरकी बहुत पुष्टि 
होती है। और जीथोकी हिंसा भी बचती है । बैसेही अजारमी 


दर हिंत-शिक्षा । 
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अन्य कई प्रकारका तथा स्वादिष्ट बनता है, तो ऐसे महापाप- 
मय अचार बिना क्‍या बिगड़ा जाता है? 

बहुत छोग जो मांसहारकों धिकारते हैं, वे 'काडलीवर- 
आइल' तथा दूसरे प्राणियोंके शरीरसे बनी हुई, पौष्टिक-- 
औषधियोंकी खुशीसे खाते हैं। कदाचित्‌ उनमेंसे बहुतस्े 
लोगोंकी यह बात न मालूम होगी कि ( काड नामको ) मछलदी 
का तेलही “काडलिवर्भाइल” है, इसी प्रकार कई दूसरी 
पीशिक दवाइयां अंडोंसे तथा दूसरे प्राणियोंसे बनाई जाती है । 
इसलिये ऐसी औपधियोंको कभी उपयोगमें न लाना चाहिये । 
ताकत बढ़ानेके लिये वनम्पतियोंकी बहुतसी उत्तम औषधियां 
है। धन्य है उस जर्मन डाक्टर श्युफलरकों, जिसने सब्र 
प्रकारके रोगोंका मूल कारण दूढ़ कर, नवीन युक्तिसे रोग 
का नाश करनेके लिये १२ प्रकारके क्षारकी शोध की है, जिससे 
हिंसा नहों करनी पड़ती, औषधि बहुतही अह्प प्रमाणमें ल्लेनी 
पड़ती है, मुंह कडु वा नहीं होता और दुःख शीघ्र ही दूर होता 
है; तथा जिन जिन तत्त्वोंकी कमीसे शरीर क्षीण पड़ता जाता हैं 
उन तत्वोंकी पूर्ति करके, क्षीणताको रोक कर शरीर का विकाश 
करनेकी सुविधा होती हे। इस शोधकों '0८€णा७॥५' 
अथवा “जीवन रसायन विद्या” कहते हैं। प्रत्येक पुरुष्को, 
डस विद्याके सरल सिद्धान्त सीख कर, स्वयम्‌ बैच बनकर, 
दुःख तथा दोषसे दूर रहनेका--बचनेका--प्रयल्ल॒ करना 
चाहिये। हे 
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अमल्‍्य पदा्थके विषयमें बतलानेके पश्चात्‌ अब में तुम्हें, 
कौनसा समय आदहदारके लिये वर्जित है, सो बतलाऊँगा | कई 
लोग ऐेसा मानते हैं कि केवल जेनशाद््रोंमें ही राजिभोजन का 
निषेध है, परन्तु ब्राह्मणोंके पह्मपुराणमें भी कहा है कि :-- 

अस्त गते दिवानाथ, आपोरुधिरमुच्यत्त । 
अन्न मांससमं प्रोक्त मार्कंदेन महिशणा ॥ 

“ माकंडेय नामक महणिने कहा है कि, सूर्य अस्त होनेके 
पश्चात्‌ जल रुधिर समान और अन्न मांस समान हो जाता है। 
उसी प्रकार इड्टूलेण्डमें नामंन राजाओंके समयमें, अर्थात्‌ ११वों 
खदीमें, संध्या सम्रयके पूर्व ध्यात्यू करमेका नियम था। उस 
समय की बनी हुई एक कहावतका ऐसा अर्थ है कि :-- 

पांच बज उठ, नो पर भाहन, ज्यालू कर सन्ध्यासे पूर्व । 
नो पर सोझो, तुम पाआगे, निन्‍यानवे की आयु अपूर्व ॥ 

परन्तु में तुम्हें इन पुरुषोंके बचनों मात्र पर ही अन्धश्रद्धा 
इखने की सलाह नहों देता। धार्मिक अथबा व्यवहारिक 
सिद्धान्त सदेव कई सत्य कारणों पर ही स्थिर किये जाते हैं। 

यही बातरात्रि भोजनके विषयमें भी जानो | 

आयुर्वेद शाखमें यह दिया हैः-- 
हज्षाभी पट्म संकोचश्गइरो चिर पायतः। 
अतोनक्त न भोक्तव्यम्‌ सूक्ष्म जीवादनादपि ॥ 

“बस शरीरमें दो पञ्म हैं हृदय पद्म और नामि पदञ्म। जे 
सूर्यास्त होते ही संकुचित हो ज्ञाते हैं, उसफे पश्चात्‌ भोजन 


2८ दित-शिक्षा । 
करनेसे शरीरमें व्याधि होती है और सूद्म जीवबोंका संहार 
होता है।” ५ शक 

राजिमें ज़िल रंगका आहार किया जाता है उसी रंगके 
तमस्काय जीव उस आहारमें उत्पन्न हो जाते है। पेटमें उनके 
प्रवेश होनेसे उन जीबों की हिंसाके अतिरिक्त अपने खास्थ्यको 
भी हानि पहुंचती है । 

डाक्र हल० एम० डी० नामक प्रख्यात्‌ अमेरिकन वेचने अपने 
रोगियोंको औषधिके साथ रात्रि भोजन त्यागका भी अजुपान 
बतलाया है। कई बार रात्रि--भोजनसे हानिकारक परिणाम 
भी देखनेमें आने हैं। थोड़े समय की वात है कि घोलेरा 
बन्द्र स्थानमें, एक सेठके मुनीमने रात्रिके समय था पकाई और 
ग्रामके दो श्रीमान्‌ वणिक्‌ मित्रोंसे उसे पीनेका आग्रह किया 
उनमेंसे एक रात्रि भोजन नहों करता था। उसने नहों 
ली और दूसरेने उसे पी ली। ग्रहके खामी तथा दूसरे मित्रको 
आधे घंटेके बाद बमन हुआ और डे ढ़ घंटेमें उनके प्राण पम्बेरू 
उड़ गये। प्रातः कार सरकारी कर्मचारी आये और जांचकी 
तो माल्यूम हुआ कि सामें छिपकली पड़ी थी। बचा हुआ 
वणिक्‌ अभी भी जीवित है। कहा है:-- 


सधां पिपीलिका हल्ति यूका कुर्याजकोदर । 

कुरुते मक्षिका वाति कुष्ट रोग वे कोलिकः ॥ 
कंटको दारु खंड च वितनोति गल व्यधाम्‌। 
व्यंजनांतनिपतित तालु विध्यति बृश्चिकः॥ 


आठका दिवस । है 
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“रात्रि भोजनमें कीड़ा आधे तो बुद्धिका नाश करता है।. 
जु अछोदर करता है। ऑख्ीसे वमन होता है, कोलिकले कुएरोम 
हो जाता है, शाकमें कांटा या छकड़ी की छिपली हो तो गलेमें 
व्याधि होती है और बिच्छू आ जावे तो वॉलूकों वेध--फाड-- 
डालता है। 

पुराणमें न्कगतिके चार द्वार बतलछाए हैं (१) राज्ि- 
भोजन ( २ ) परसर््रीममन (३ ) मांसाहार और ( ४ ) अनन्‍्त- 
काय अथांत कंद मूलादिकका आहार, इसमें तत्व समझनेकी 
आवश्यकता है। रात्रि भोजनकों केवल जीबों की हिंसा होनेफे 
कारणसे ही नकंद्वार ठहगया है, सो नहीं ; परन्तु एक दूसरी 
सूक्ष्म बात विचारने योग्य है। आहार, निद्रा, भय, तथा मैथुन 
ये चार संज्ञाएं सर्व प्राणियोंके समान मनुष्यमें सी होती हैं | 
मनुष्यके अतिरिक्त सब धराणी इन चाग्में ही अपने ज़ीबन की 
सफलता मानते हैं और इन चारों ही के पीछे अपनी सब शक्ति 
और समय ध्यय कर डालते हैं। अन्य सब प्राणियोंकी अपैक्षा 
मनुष्यको बुद्धि अधिक मिलो है। तो इस बुद्धिके द्वारा इन 
चारोंकोी नियमित रूपसे व्यवहारमें लाना. मनुष्यका--कर्तव्य 
होना चाहिये। यह ऐसी सत्य बात है जिसको प्रत्येक 
पुरुष समझ सक्ता है और मानता है। प्रातःकाल उठनेके सम- 
यसे सोनेके समय तक, खाने पीमेकी ओर ही, यदि हम अपनी 
कृक्तियोंकों दोड़ने दें तो फिर चिश की एकाग्रता किस रीतिसे 
हो सक्ती हैं? खाने की छोल्ुपता घर्म, अथ, काम और मोक्षके 


३0० हिस-शिक्षा । 


साधनमें विप्लरूप हो आती है ; परन्तु दो घड़ी दिन चढ़ते तक 
सर्व प्रकारका आहार त्यागनेका नियम बना लेनेसे आत्मनिग्रहकी 
शक्ति प्राप्त होती है और जगतके असंख्य निरफ्राधी प्राणियोंको 
अमयदान मिलनेसे, महतपु०्य उपार्जन होता है। उसी प्रकार 
रात्रि भोजन त्यागनेका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ानेसे, पान, 
सुपारी, हुका आदि व्यसन कुछ कालमें छूट जाते हैं । 

कौनसा आहार न लेना, तथा कब न लेना इन दो विषयों 
पर कहनेके पश्चात अब में आहार संबन्धी, विविध प्रकार की 
सूचनाएं दे देना आवश्यक समझता हूं । 

भलीभांति बिना देखे हुए, कोई भी वस्तु पक्रानी अथवा 
खानी न चाहिये; इसमें परजीवकी द्याकी अपेक्षा स्वशरीरके 
रक्षणका हेतु प्रधान है । 

सड़े हुए धान्यकों घूपमें न डालना चाहिये, किन्तु उसे 
युक्ति पूर्वक तथा यत्न पूवक साफ हो सके तो साफ करके, उस 
में के जीवोंकों, जहां जीव रहते हों ऐसे स्थानमें छोड़ना चाहिये: 
यदि आरंभसे ही सावधानी रखी जाय तो इतनी खट पट करने 
की आवश्यकता न पड़े । यदि अधिक सड़ा ज्ञान पड़े तो सब 
धान्य जीव स्थानमें डाल देना चाहिये और लोभ बिलकुल भो 
न करना चाहिये । 

भोजन पकानेकी सामग्री ज़से कि, मिट्टी अथवा धातु आदि 
के बर्तन ईघन, चूल्हा इत्यादि एक देवबहारी अथवा किसी 
नरम वस्तुसे झाड़ कर स्वच्छ कर उपयोगमें लानेका नियम 
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रखना चाहिये। इसमें जीव दयाके अतिरिक्त स्वरक्षण होता 
है। चा बनानेके बतंनकी टोंटीमें, छिपकली रहनेसे, उसमें 
बिसा देखे या पका कर पानेवालेकी सृत्यु होनेके उदाहरण, 
कई बार खुननेमें आये हैं। चक्कीके मु हमें चूहेका बच्चा, सांप 
छिपकली इत्यादि बहुधा असावधान पिसनहारीकी सूखंतासे 
पिस जाते हैं और आटा बिप हो जाता है। ईंधनकों हमेशा 
( और विशेष कर चतुर्मांसमें ) तोड़ कर, तथा भलोी भाँति 
देख कर और साफ करनेके उपरान्त उपयोगमें लाना चाहिये | 
कफूड़ा झाइनेकी बहारी, नरम चीज़को तथा सर्वदा सूखी ( भींगी 
हुई नहीं ) काममें लाना चाहिये , क्‍योंकि गीली, भींगी अथवा 
खजूर इत्यादिकी बनी हुई वहारी जीवोके लिये तलबारका काम 
करती है। # 

घरके कोने कांतरोंमें से यदि प्रति दिन सावधानीसे कड़ा 
कचड़ा निकाल डाला ज्ञाय तो भोजन करते समय थालौीमें धृत्ट 
तथा जन्‍्तु न पड़े; और मकड़ी मच्छर खटमल आदि जन्‍्तुओों 
की उत्पति भी न हो। और जो इनका उपद्रव ही न हो तो उन 
के घात करनेका दीष कहांसे लगे । 

जल रखने तथा रसोई बनानेके स्थानोंके ऊपर कपड़ेकी 
चांदनी या हो सके तो लकड़ीका सीलिंग--छत--जड़वा देना 


डे दयालू पुरुष सनको चबगों ( बड़ारी ) चलनियां छन्न इत्यादि, दस्त 
हुई वहतकझी चालनेके लिये बांसका चलनिय्नां इत्यादि बांटते हैं, जिससे कि लोग 
उनका उपयोग करके प्राणी रखण करें । 


3२ दित-शिक्ष । 


चाहिये जिससे कि भोजनमें घूल या उसमें रहनेवाले जन्तु उड 
कर न गिरें | 

पकाया हुआ अन्न तथा द्रव्य और चिकने पदार्थ कमी भी 
खुले न रखे जाय, क्योंकि उनमे माखी, पी, पतंग कीडा 
मकोडा, छिपकली, चृहा आदि गिर जानेसे, जीव हिसा 
होनेके अतिरिक्त, खानेवालेकों भी हानि सहनी पडती है । 

साग तरकारी खानेयालोकों यह ध्यान रखना चाहिये कि 
सघ्ता शाक दू ढ कर सडा न खरीदे | 








. नवां दिवस । 


जध पले जहा. ॥ु 


जलके विपयमें असावधान मत रहो | 


अमिनव्ययना और अपच्ययता ( या फिजूल खर्ची ) ये दो बिल्कुल 
जुदी जी बाते हैं ।----एक मुनि। 
५) के 4 
॒ मै (बट 


क्‌. ल तुमको मैंने आहार सम्बन्धी कई सूचनाएं दी 
(3 ८. के थीं। आज़ जलसे सम्बन्ध रखनेवाली कुछ सूच 
ताएँ दूंगा | 

अन्न तथा जल मनुष्य शरीरके बड़े भारी पोषक हैं। यहाँ 
सक कि ये ही जीवनके आधार कहे जाये तो भी ठीक होगा । 
इसना होने पर भी, इन दोनोंके विषयमें बहुत लोग असावधानी 
बतलाते हुए द्वष्टि पड़ते हैं। जेखे दिनमें, दो वार संयमसे सादा 
इनस्पत्याहार लेना स्वास्थ्यदायक है, वेसेही मदिरा, चा काफी 
इत्यादि द्रव पदार्थ त्याग कर, प्यास लगे तब केवल शुद्ध जछ 
पीना ही आरोग्यवर्धक है। जल और दूधके अतिरिक्त दूसरे 
सब पेय पदार्थ थोड़े अथवा अधिक प्रमाणमें हानिकारक हैं। 
दूध चाहे जितना पौष्टिक पदार्थ होवे तोभी वह पानीके स्थानमें 
कुछती काम नहों दे सक्ता। पानीके विषय, प्रथम लिख 
नियमका ध्यान रखना चाहिये वह यह हे कि उसे योग्य रीतिसे 


३2 हित-शिक्षा । 


नर अब चल अत अधलच्टभलण 


छान कर पीधे तथा हमेशा ढाँक कर रखें। “जले विष्णु खले 
विष्णु” आदि र्ोकोंका हेतु इतनाही है कि जल ख्वल आदियें 
विष्णु अर्थात जीवका वास हे। इसलिये उसका दुरुपयोग 
न करना चाहिये। जलका दुरुपयोग, दो प्रकारसे किया 
जाता है; एकतो उसे बिना छाने उपयोगमें लानेसे, दूसरे, 
आवश्यकतासे अधिक उपयोग करनेसे। 

पानी छाननेके सम्बन्धमें विष्णु पुराणमें कहा हैं :-- 

सेवत्सरेश यन्यापे कुरुत म्स्य वेघकः । 
एकान्हेन तदाप्नाति अपूय्य जल संग्रह: ॥ 

“मछुद्दा बारा माहमें जितना पाप करता है, उतनाही पाप 
एक दिन बिना छने जल पीनेवालोंकों होता है।” ऐसा कहनेका 
हेतु क्या है सो देखना चाहिये । 

बत्तमान शोधकर्ताअनि सृक्मदर्शक यन्तकी सहायतासे, 
जलके एक बिन्दु असंख्य जन्‍्तु देखे हैं; और उसी कारणसे 
जैन शास्त्रों तथा वेदोंके उपदेशमें, ज़लको छाननेके लिये तथा 
उसके उपयोगमें, मितव्ययता करनेके लिये कहा गया है& 
यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि, मितव्ययता तथा उड़ा 
उपन ये दो बिलकुल जुदी जुदी बातें हैं। मितव्ययी होनेसे 
किसी प्रकारकी अखुविधा सहनेका अर्थ न समझ लेना 
चाहिये। जहां जहां ज्ञितना जितना व्यय करने की आवश्यक्ता 
हों, वहां चहां उतना ही व्यय करना मितव्ययता कहलाती है |. 
अनावश्यक और प्रमाणले अधिक व्यय उड़ाऊपन कहलाता है | 


नया दिबस | ५ 
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हम छोगमिं गंगाबाई तथा आधारबाईकी वात सुप्रसिद्ध है। 
राज़ाने उनके बीचमें पड़े हुए झ्गड़ेका न्याय करनेके हेतु, दोनों 
से कीचड़ खुदवा कर, प्रत्येकको, हाथ पांच धोनेके लिये लोटे 
लोटे भर जल दिया । आधारबाईने वह सब जल ढोल दिया 
तो भी उसके हाथ पेर कीचड़से भिड़े रहे और गंगाबाईने, 
मिले हुए जलमेंसे, कुछ लेकर हाथ पाँवसे भली भाँति कीचड 
छुड्टा डाला, फिए बचे हुए जलसे, अच्छो तरह धोकर, हाथ 
पांच विलकुल खब्छ कर डाले। इस परसे राज़ाने उनका 
स्याय किया था। मतलब यह है कि जो लोग जलके समान 
बस्तुओंके विषयमें फिज़ुल खर्चो ज़ाहिर करते हैं, वे घन 
समय, शक्ति आदिके व्ययके विपषयमें भी मितव्ययता नहीं कर 
सकते | 

कई भोले मनुष्य, जल अधिक दढोलनेसे बारम्वार स्नान 
करनेसे, तथा तीर्थख्थानसे पुण्य मानते हैं। खाथों उपदेशक 
जिस तिसमें 'कल्याण' बता देनेको तेय्यार हो जाते हैं ; क्योंकि 
इस कल्याणके मार्गमें उनका भी खार्थ भली भाँति सिद्ध होता 
है। परन्तु यदि उपदेश सुनने वाले लोग, अन्धश्रद्धा न रखकर 
स्वदा प्रत्येक उपदेशको न्यायकी वराज़ू में तौलने की आवत 
रबखें तो उन्हें यह विचार उरपन्न हो कि, गड्ढा की मछलियोंका 
तो अवश्य ही कल्याण होना चाहिये! 

पुराणमें तीर्थाधिकारके विषयर्मे कहा है कि :-- 

“हज़ार बार माटी लेकर, शरीर पर लपेट कर सौ घड़ा 


डुई हित-शिक्षा । 


पानी ले शरीर पर ढदोले--ऐसे तीर्थ स्थान सेंकड़ो बार करे तो 
भी दुराचारी आत्मा शुद्ध नहीं होता ।” और-- 

सत्य शो्च तपः शोचमिद्धिय निग्रहः । 

सर्वे भूत दया शौच जल शो्च नु पंचमम्‌ ॥ 

“सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सर्च जीवों पर दया, इन चार 
प्रकारके शौचोंसे आत्मा की शुद्धि होती है। पांचवें जलशोचसे 
तो केवल देहकी ही शुद्धि होती है ।” 

दान दक्षिणा के लालखसे अथवा अपनी और अपने बनाये 
हुए देवोंकी प्रतिष्ठा बढ़वाने की इच्छासे जो छोग तुम्हें स्नान. 
तीर्थमँ 'कल्याण” होना बतलावें, उनका उपदेश माननेके पहले 
श्रीकृष्णज़ीका कहा हुआ निम्न लिखित ख्छोक स्मरण करों :-- 

आत्सा नदी संयम पुण्य तीथ सत्योदकं शील तटादयोभिः । 
सन्नाभिषकं कुरु पागडु पुत्र, न वारिणा शुद्धवति चातरात्मा ॥ 
संयम रूपी पूर्ण जलसे भरी हुई सत्यरुपी प्रवाह वाली, शीत्ट 
रूपी किनारों वाली और दयारूपी लहर वाली नदीमें है एंड 
पुत्र ! तुम स्तान करो जिससे तुम्हारा अन्तरात्मा शुद्ध हो ।” 
अब मैं तुम्हें शरीर शुद्धि सम्बन्धी कई बातें सूचित करना 
हैं। मैलेपनले हवा खराब होती है, उससे खास्थ्य बिगड़ता है, 
जीयोत्पत्ति होती है, जिलसे जीव हिंसाका दोष लगता है, आदि 
अनेक हनियाँ सेलेपनसे होती हैं। इस लिये शरीर, वस्त्र, घर, 
सामान, आँगन सब खंच्छ रखना चाहिये। सिरकों स्वच्छ न 
रखनेसे लीख--जू' पड़ जाते हैं। उनके पेठमें जानेसे जलोदर 
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हीता है। शरीर अथवा वष्त्र मलिन हों तो उसमें भी ज॑ 
उत्पन्न होती हैं; विछोना खच्छ न रखनेसे उनमें खटमल उत्पन्न 
हो जाते हैं। जो छोग अपनी असावधानीसे खटमलोंकी उत्पत्ति 
कराकर, उन्हें घूपमें डालते हैं तथा खटमल सहित खाट, नदी 
अथवा गर्म जल्में ड्‌ बाते हैं वे नि:सन्देह प्रक्तिका एक भारी 
अपराध करते हैं। ये ज्ञ-खटमल अपने ही शरीर पर अपने ही 
पसीनेसे जन्म पाते हैं। इस लिये महाभारतमें उनका पुत्र- 
बत्‌ रक्षण करनेके लिये कहा गया है जिसका कि भावार्थ 
क्रेचल इतना ही है कि, उन्हें किसी प्रकारसे मारना न चाहिये 
परन्तु किसी कुशल स्थानमें, सावधानीसे छोड़ आना चाहिये, 
उसके पश्चात्‌ ऐसी सफाई रखनी चाहिये कि जिससे उनकी 
उत्पत्ति ही न हो | 

जलके चिपयमें वोलते हुए तनिक विषयांतर हो गया, किन्तु 
आशा है कि तुम्हें अब कोई शंका न रही होगी । अच्छा अब में 
पानी छाननेके सम्बन्धमें थोड़ा सा कहता हूं । 

पानी छाननेकी विधिक्रे सम्बंन्धमें लिड्पुराणमें कहा है 
कि “३० अड्डुल लम्बे तथा २० अकुल चौड़े वस्त्रकों दुहरा कर 
जल छान कर, उपयोगमें छाना चाहिये, तथा उस वस्त्रमें रहे 
हुए. जन्तुओंकी जलमें डाल देना चाहिये ।” 

पानी छाननेमें भी जीव दयाके अतिरिक्त दूसरा भारी हेतु 
गर्भित है। वह यह है कि कई स्थानोंका बिना छना पानी 
पीनेसे, फोड़ा--फु सोका रोग उत्यन्न हो ज्ञाता है। 

दर 
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जेन साध जलको उबाल कर, बारंबार छाननेके पश्चात्‌ पीते 
हैं जिससे उन्हें फोड़ा--फुन्सी उड़ते रोग, कुपच इत्यादि होनेका 
बहुत कम डर रहता है। कई अज्ञान लोग पानी छानते हैं सही, 
परन्तु वे उस बिलछानी उस बस्त्रमें रहे हुए जन्तु कुआं तालाब 
आदिसमें डालनेके बदले उनका नाश करते हैं। यह भारी भूल है । 
पानीके नलमें भी कपड़ा बान्धना चाहिये तथा उसे निरंतर बद- 
रूते रहना चाहिये। 








दसवां दिवस, 


भाबशील-.-> ४३०० ४+.०६-म-६-- 


अस्वच्छुताको पास मत फटकने दो, 


॥# (]( 49५ ७५६ ।५ ॥७६४६ *'0 (700]॥6५५” 
“रुवच्चता प्रभुता से दूसरा नम्बर है ।” 
अशुत्ति करुणा हीन अशुचिनित्यमैथुनः। 
अशुति परदव्येद्रु अशुचि. परनिदा भवेत्‌ ॥ 
ट 
| “दे ) याहीन होना अशुच्ि है, नित्य मेथुन करना भी 
९०, 2) अशुचि है पराये द्वव्य में अशुच्ि है और परमिंदा 
/. भी अशुच् ही है? 
खबच्छता की प्रस्तावना में दो शब्द, में कऊ कह चुका हू। 
स्वच्छता दी प्रक'र की है मानसिक और शारीरिक | मन तथा 
आत्माको विकारों स्तरे अशुद्ध न होने देना, मानसिक स्वच्छता है 
और शरीर तथा आस पास की वस्तुओं को गंदली न रखना 
शारीरिक स्वच्छता है खंसखारी जनों को दोनों स्वच्छतलाओं का 
बविधेक रखना चाहिये। 
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मानसिक अस्वच्छता में चोरी, श्र 5, विश्वासघात; निंदा 
इत्यादि बहुत सी बातों का समावेश होता है परन्तु उन सब में 
भयंकर अशुचि व्यभिचार है। ध्यभिचार की अशुचिके साथ 
विश्वासघात, चोरी, झूठ इत्यादि अन्य खेकड़ों अशुचियां दौड़ 
आती हैं, इतनाही नहों किन्तु इस ज्ञाति की अशुचि शरीर की 
अशुचि को भी उत्पन्न करती है। व्यभिचारी मनुष्यों का कोई 
विश्वास नहों करता । उसका सन भी सर्वेदा भटकता तथा पर- 
तंत्र रहता है। घर्मकार्य तों उसको सूझता ही नहीं। इस 
लिये व्यभिचार सब ढुगु णों का पिता सव दुःखों की खानि तथा 
जीने और मरने के पश्चात्‌ नर्कवास के समान है यह विलकुछ 
असत्य नहीं हैं | 

जेसे शारीरिक अशुचि उत्पन्न करने वाले मल, मूत्र, और 
कचरा हैं बसे ही, विषयी जनों की खंगति रंगीदी रखीली गानों 
की पुस्तकें वांचने का शोक तथा श्टंगार रसमय चटकीले भड़- 
कीले नाटक देखने की आदत मानसिक अशुधि उत्पन्न करने 
वाले कारण हैं | इसलिये इनलव से दूर रहना शौच के इच्छु- 
को को आवश्यक है। 

ऐसा कोई भी धरम नहों हे कि, जिसमें व्यभिचारकों न 
घिक्कारा गया हो ओर इस विष्यका तो सब धर्मंगुरु अत्याधिक 
तिर्कार करते हैं। व्यभिचारके दुगु णका कारण मन है। 
यदि मनुष्य सुन्दरताकी ओर घूर घूर कर न देखे और मनको 
निम्नदहर्में रखनेकी आदत डाले तो इन अशुचियोसे बच सक्ता है । 





घी पल ५० 


दसवां दिचस | ट्ह्‌ 
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ख्री केसी अशुत्ति भरी देह है, यह ख्याल करनेकी होतों 
मन उसकी ओर कभी न भटके | उसी प्रकार पराई खत्रीको माता 
तथा बहिनकी द्वष्टिसे देखनेसे भी व्यभिचारज्क्ति न होने 
पावेगी। पऐलेही स्थियाँ अपने पतिके सिवाय यदि प्रत्येक पुरुष 
पर ख्वीत्व आरोपें अथांतू प्रत्येक पुरुषकों पुरुष नहों किंतु स्त्री 
समझे तो उस पर मोह उत्पन्न होगा ही नहीं | 

विषयी पुरुष तथा स्त्रियां प्रकतिका भी एक बड़ा भारी 
अपराध करती हैं। जिस वीय॑सले तुमको अपने और अपने देशके 
हिनके छिये, हजारों काम करना हैं, उस वीयंको कुमामर्मे 
फेंक देना, क्या भयंकर अपराध नहीं है? यदि तुम अपने 
बालककों, इस विचारसे दो आने पेसे दो कि या तो वद उन्हें 
अपने पास संग्रह करे अथवा कोई उत्तम वस्तु लेकर खा लेये 
इसके विपरीत वह बालक चलते चलते, कलारके घर जा दारू 
पी आधे अथवा जुएमें हार आवबे तो क्या छुम उस पर बिना 
कोधित हुए रहोगे ? तुम्हें जो वीर्य प्रकतिसे दी गई खुराकमेंसे 
मिलता है, वह बहुत थोड़े संग्रहमें तथा बहुत समयमें बनता है, 
उसे व्यभिचारमें खोना ठीक कौवेको उड़ानेके लिये रल फेंकनेके 
काम के ही समान है। क्षणिक और कल्पित खुख--मज़ेके-- 
लिये यह छोक तथा परलोकके दुःख सहन करना पड़े यह निरी 
मू्ंता नहों तो क्या है? विजशजनोंको तो अपनी ख्रीकी ओर 
भी मितब्ययी होना चाहिये। जब स्त्रियोंको विषय वासनाकी 
तृप्तिकी मशीन मानने चाले सूख, स्थान स्थान पर दृष्टि पहुते हैं, 


८२ हित-शिक्षा । 
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तब मेरे अंसःकरणमें उन पर दया आती है और आंखमें आंसूकी 
धार बहाते हुए, विचार आता है कि, ये पागल--दीवाने-इस 
देशकी अब इससे भी और कितनी बुरी स्थिति करना चाहते 
हैं? जबसे अपना ब्रह्मचर्य गया तभीसें अपना शौर्थ गया, 
विद्या गई, बुद्धि गई, नीति गई, साहल और धन सब कुछ गया; 
अब कहो कि रहा क्या ? शोक! ननन्‍हें नन्‍्हें बालकोंकों स्पी 
रूपी कटारी खेलनेके लिये सॉपनेवाले मू्ख मां बापोंको कब 
समझ आयगी कि, यह कटार बड़े कामकी है--कीमती है: 
तथापि बालकको देनेसे तो उसकी मौतही होगो और कटारीसी 
खो जायगी और टूट जायगी। छुटपनहीसे हमारे भाई तथा 
बहिनोंके दुर्बल और निस्तेज--होनेका कारण यही है कि, उनके 
मां बापोंने छुटपनसे उनका ससारमें प्रवेश करा दिया--शादी 
कर दी; फिर वे विषयासक्त रहने वाले मनुष्य पुत्रके कर्तव्य 
भली भांति सीखनेके पहले, पिता बनतेका आनन्द लेनेको शीघ्र 
तेयार हो जाते हैं। अब वे अपने पुत्रोंकी तथा अपनी नेतिक 
या शारीरिक पौष्टि--किस रीतिसे बना सक्त हैं? 

जो लोग अपनी संतानकों सुखी बनानेकी इच्छा रखते हो 
तो उन्हें उसे योग्य शिक्षा देकर, किसी घन्ध्रेमें लगा कर दूरही 
रखना चाहिये । अपनी कमाईसे, संसारकी आपदाओंका 
अनुभव लेनेके बाद, वह अपना व्याह करे, उसोमें उसके सुखका 
बास हैं। इस नियमके डुपरान्‍न्त निज्ञ स्रीमें भी आत्मसंयमी रहे 
तथा पर खीसे बिलकुल विरक्त रहना ही उसे सदेव हितकर है। 


दसयां विघस । ८ञ्‌ 
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शारीरिक शुद्धि न रखनेसे, खटमल, ज्‌, आदि अन्तुओंकी 
उत्पक्ति तथा विनाश होनेकी बात तो में पहलेही कह आया 
हूं'। आज, घर आंगन, तथा सामानादिके सम्वन्धर्मे फुटकर 
बातें सूचित करता हूँ । 

घरके सामने गहरा गड़ढा, गऋर--नालो--कंडें इत्यादि 
रखना रोगका घर है। उनमें सड़ावट पेदा हुआ ही करती है, 
और एक अंत्मुहतंमें, अर्थात्‌ दो घड़ीमें असंख्य संमुच्छिम 
जीव उनमें उत्पन्न होते और मरते हैं। इसका अंग्रेज लोगनि 
सूक्ष्मदर्शक यन्तसे निम्धय किया है। और उनमें जो बड़े 
कोड़े उत्पन्न होते हें सो तो कईने देखे होंगे। सड़ावट तथा 
दु्स्धसे हवा खराब होतो हे। छेगादि छूतको बीमारियां 
पैदा हो जाती हैं और असंख्य जन्तुओंका नाश होता है। 

किसी भी प्रकारका गन्दलाजल, मलमूत्र आदि इकट्ठा कभी 
न होने देना चाहिये। गंदला पानी भ्रामके बाहर खुले स्वानमें 
डाल आना चाहिये। पेशाब पर पेशाब करनेसे प्रमेह आदि 
रोगोंकी छूत लगना सम्भव रहता है। उसी प्रकार झाड़े पर 
झाड़ा फिरनेसे भी, कई प्रकारके शोग रूगने की सम्भवना है, 
तथा असंख्य जोबोंकी उत्पत्ति तथा विनाश होता है। सबसे 
खसहल राह तो यही है कि आधा अथवा एक मील चलना पढ़े 
तो पैर भी फरहरे हों और सुबह की ताजी हवा फेंफड़ोंमें प्रवेश 
कर, रुधिरको खच्छ करे, ऐसा समझ कर प्रामके बाहर, 
खली साफ जगहमें झाड़ा- फिसना चाहिये। रोगी पुरुषोंका 


८8 हित-शिक्षा । 
मल, वमन, मूत्र इत्यादि कभी भर कर न रखना चाहिये परन्तु 
उसमें राख डाल कर ग्रामके बाहर फेंक आना चाहिये । 

अच्छा पानी भी धरसमें या पड़ोसमें बहुत फेंकनेसि सीड़ 
हा जाती है उससे सर्दी ज़्वर इत्यादि की पीड़ा होती है | 

आंगनमें जूडन डालने की अपेक्षा अथवा गलीके गड्ढे में 
डालनेकी अपेक्षा ढोरकों खिला देना ही उत्तम है। जिससे 
वह निरथंक नहीं जाती और गलीज़पन भी नहों होने पाता। 
जूठनके विषयमें इतना और सूचित कर देना ठीक होगा कि, 
वत्तनमें इतना ही भोजन ठेना चाहिये जितना कि हम खा सके | 
जूठन फेंकना एक प्रकारकी कुटेव है। में यह नहीं कहना 
चाहता कि, “अन्न एक देवता है इसलिये जूठन नहीं फेंकना 
चाहिये,” पर मैं तो मितब्ययता की द्वण्सि यह सूचित करता 
हैं। प्रति दिवल आध सेर अन्न जूठनमें जाय तो वर्ष भरें 
साढ़े चार मन अनाज फेंका जावेगा। जूठन न छोड़नेसे घरके 
लोग मितव्ययी, और चतुर होना सीखेंगे । 

चतुर संसारी जनोंकी शरीर तथा उसके आस पासके 
पदार्थों" की स्वच्छता पर बराबर ध्यान देना चाहिये , नहीं तो 
वे अपने को तथा अपने कुटुम्बकों दुःखी करनेके उपरान्त अपने 
निर्दाष पड़ोसीकों भी दुःखी करेंगे : क्योंकि अस्वच्छता का 
बुरा परिणाम सब पडोसको तो क्या पर सब शहरको और 
कमी कभी आसपासके ग्रामों तक को भोगना पड़ता है। 








ग्यारहवां दिवस । 
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आलती मत बनो | 
“आलस्थ हि मनुष्याणां शरीरस्थों महा रिपु.'--भनृंहरि ! 


“8८६ कटा ता विह शाप [॥९५८०? 
[0वरा। एातग्रा] ज्ञात ठठते 6एलीॉल्डवे 
ना-०00 07%: 
कार्य करा संत्र वत्तमानमें । 
मन दृढ़, सिर प्रभु, रखो ध्यानमें ॥ 
४, 32 
भा £« इयो ओर वहनो! जिस विषयका विवेचन में आज 
(६ और कर करने वाला हूं, उस पर इतने अधिक 
परिडतेनि चर्चा को है कि मैं इस विपयमें अपने विचार प्रगट 
करने की अपेक्षा भिन्न भिन्न महापुरुषोंके उपदेशोमेंसे चुने हुए 
वचनासतकी विविध प्रकारसे बतलाना ही ठीक समझता हूं। मुझे 
विश्वास है कि, तुममेंसे प्रत्येक उसका एकाधरल बिना बाँधे 
न जाओगे। 
( १) हमेशा जीवित रहना है, ऐसा समझ कर काम करो 
और आज ही मरना है, ऐसा समझ कर भक्ति करो | 


८६ - हित-शिक्षा । 
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(२) प्रकृति द्वारा प्रात की गई शक्तिओंसे, उत्तमसे उत्तम 
काम जो तुमसे बन सके उसमें अपने जोवनका अधिकांश भाग 
लगाओ, जिससे मरते समय तुम्हें यह संतोष मिले कि “मैंने 
अपनी शक्ति भर कार्य किया है ।” 

(३ ) चतुर पुरुष स्वदा शत्रुओंसे सचेत रहते हैं। सब 
शत्रुओं की अपेक्षा कुटेबसे अधिक सावधान रहनेकी आवश्य- 
कता है ; ओर सब कुटेबोंमें आलस्य बहुत हानिकारक है | 

(४ ) खुस्ती अथवा कायरपन एक बोझा है, कंटक हैं. 
कचरा है, मनुप्यकों शोक भ्रसित उदास और कंगाल बनाने 
वाली ध्याधि है ! 

(५) भाल्स्य शरीर तथा मनके लिये विष है, दुष्टता की 
दाई है, सब अपराधों की मां है, शेतानका तकिया--आंशभ्रय--है. 
जनन्‍्मसे मिली हुई चपलताकों खा जाने वाली टिड्डी है, एक शब्द- 
में, वह मनुष्यत्वका 'प्रुंग' अथवा, 'नक' है। 

(६ ) इतना में दावेके साथ कहता हूँ कि, आलखी पुरुष 
अथवा स्त्री--फिर वह चाहे जितना पेसेवाला--भाग्यशाली- 
बड़े कुडुम्बबाला--रिद्वि लिड्धिसे भरपूर हो तो भी प्रसन्न चित्त 
कभो नहीं हो सक्ता, परन्तु हमेशा थका--माँदा, रुनन, चिड़- 
चिड़ा, रोना, निःश्वास डालता हुआ, शोकातुर, दूसरेका दोष 
दूं ढ़नेवाला, शक्ती, संसार तथा संसारी पदार्थों पर क्रोध कर- 
नेवाला, उनका विनाश देखनेका इच्छुक और बेैसा नहों तो 
कोई मूर्ख तरंगसे अपघात करनेके लिये तेय्यार देखनेमें आयेगा | 





ग्यारहवां दिवस | ८७ 
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( ७ ) जीवन की तुलना चक्कीके साथ की जाती है। उसमें 
गेहँ ऊरे जाँय तो आठा होगा, जिस की उत्तम रोटी, पूरी, गकड़ 
इत्यादि बनेंगे, परन्तु गेहूँ न ऊरो तो पत्थर ही पिस जायगा । 

(८ ) खुस्ती हमेशा बहानोंसे भरपूर रहती है । सुस्त मनुष्य 
कहता है कि, 'इस मार्गमें तो बड़ा बाघ लगता है; अथवा 
धयह काम द्वोना ही अशक्य है,' मैंने प्रयल्ल कर देखा, अब कोशिश 
करने को आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा अपनी शक्ति विक- 
सित करे तो ऐसी एक भी बात नहों है जो वह न कर सके, 
यही आत्मा परमात्मा भी बन सक्ता है, ऐसी उसके मनमें 
धारणा हो ज्ञाय तो ऐसे बहाने कर, खुस्त--कऋरयर--बन कर 
न बैठा रहे । 

( ६६ ) आलसी पुरुषके भागमें, अन्तमें यही कहना रह जाता 
है कि, “भूतकारुमें मैंने ठगा है, वर्तमान पीड़ित करता है और 
भविष्यत्‌ भयभोत करता है । 

( १० ) काम हो जीवन है। इसलिये मुझले कहो कि, 
तुम कौन काम कर सकते हो तो में बतछा दूगा कि तुम 
कसे हो ! 

( ११ ) कुपच, पागलरूपन इत्यादि व्याधियां तथा नीच 
विचार, कुइच्छाएं छोटी छोटी चिंताएं थकावट और उदासी- 
नता, इन सबकी थदि बिना पेसेकी औषधि चाहना हो तो डाकु- 
रोके पास न जाकर अखंड उद्यम' यही दवा उत्त पर आजमा 
देखो | प्रत्येक पलछको उपयोगी कार्यसे भरो। इस ओऔषधियमं ' 


८८ हित-शिक्षा । 
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तुमको पेसा न लगेगा बल्कि पैसा उल्टा मिलेगा और दुःख भी 
मिटेगा | 

( १२ ) बहुत बार मनुष्य सोचता है कि, पाँच दस हजार 
रुपया अच्छे या बुरे मार्गसे प्राप्त हो जायेँ तो एकान्‍्त बासमें 
पड़े रहें जिससे संसार की खटप्ट, चिन्ताएं और दुःखोंसे 
छुटकारा हो । यह प्रयोग बहुत मनुष्योंने बहुत लहरी पुरुषोंने 
तथा विद्वानोंने--अनेक बार आजमाया है पर सबका परिणाम 
एक ही हुआ है और वह है निराशा । ठीक समझ लो कि, 
परिश्रम तथा दुःख, मनुष्य जातिके ललाटमें, जन्मके साथ ही 
लिख दिया जाता है। जो लोग इससे इस प्रकार छूट भागना 
चाहते हैं उनके पीछे वे दोनों दुगने बलसे दौड़ते हैं । 

(१३ ) जैसे राज्रिके बिना दिवस नहीं हो सक्ता बेखें ही 
उद्यम बिना विश्राम तथा शान्ति नहों मिल सक्ती । 

(१४ ) बरसों की अधिकतासे कुछ जीवन की लंबाई नहीं 
समझी जाती मनुध्यका जीवन दिवस, मास तथा वर्षो्खें नहीं 
मापा जाता, किन्तु उससे किये गये सुकृत्यों तथा खझुविचारोंसें 
ही मापा जाता है। 

( १५ ) चीनका एक बादशाह कहता था कि यदि देशमें 
कोई भी मनुष्य ऐसा न हो कि जो काम न करे अथवा कोई भी 
स्‍त्री ऐसी हो जो आल्स्यमें पड़ी रहे तो राज्यमें किसी भी 
मनृष्यकी भूख--प्यास-ठंड तथा ज्वर आदि न भोगना 
पड़े । 


ग्यारहवां दिवस | ८६ 
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(१६ ) भगवान महावीर खामीने धर्म क्रियाके लिये उद्यमी 
होनेका उपदेश किया था। मनुष्यकों “कमंके अनुसार उद्योगी 


होना सूझता है,” तथा “कर्मका मजदूर मनुष्य है।” मनु 
महाराज्ञ तथा ईशू खीए भी यही उपदेश करते हैं । 

( १७ ) उद्योग केवल पैसा, रुपया, यश तथा सम्मान प्राप्त 
करनेका साधन हो सो नहीं, परन्तु वृद्धि अनुभव, धर्म, आत्म- 
ज्ञान, विवेक, कार्य पद्धति, सहनशीलता इत्यादि तथा समयका 
सदुपयोग करने और समय बचाने की बुद्धि देने वाला भी 
वही है । 

( १८) जो छोग ऐसा कहते हैं कि, उद्यम, केवल गुज़र 
चलानेके लिये है, वे भारी भूल करते हैं। अपनी चाह पूरी 
करनेके साधन मनुप्यके पास यथेष्ट होने पर भी, संसारमें निभ- 
नेके लिये तथा संसारको निभानेके लिये, प्रत्येक मनुष्यका 
उद्यम करने की आवश्यकता है। काम डिल ( कवायद )के 
समान है। उसे करनेके समय पागरूपन की कल्पनाओंकों 
दृबाना पड़ता है, चहुँओर देखरेख रखनी पड़ती है, सूच्मसे सूच्म 
बातों पर भी लक्ष्य देना पड़ता हे, चित्त की एकाग्रता तथा 
गहन विचार करने की आवश्यकता पड़ती है, प्रसंग पड़ने पर 
जीमको लगाम लगाने की आचश्यकता पड़ती है, ये सब गुण 
मनुष्यत्व को प्रकाशित करने वाले तथा उच्च स्थितिमें पहुंचाने 
वाले हैं । इस लिये उद्यम अथवा कामकों मनुष्यका श्र घर शिक्षक 
तथा गुरु कहा है। 


६०9 हित-शिक्षा | 
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(१६ ) फलकी इच्छा रखना तथा फल प्राप्त कराने वाले 
परिश्रमसे बचनेका प्रयज्ञ करना, नीचताका लक्षण है। 

(२० ) तनकां खुख मनके आधार पर है। मनका सुख 
ज्ञान तथा अनुभव पर अवलम्बित है। ज्ञान और विशेष कर 
अनुभव ठो कष्ट तथा हानिसे ही प्राप्त होता है। कष्ट तथा हानि 
व्रष्यसे भी भविक बहुघूल्य समझे जाने योग्य हैं | 

(२१ ) नासमझ लोंग असफलतासे अय खाते हैं। नीच 
मनके पुरुष कोनेमें येठ कर, गुड़खाना पसन्द्‌ करते हैं,- परन्तु 
उत्तम पुरुष तो असफलता, अनुभव तथा दूखरोंके उपयोगमें 
आनेवाली शक्ति की शे।धममं ही चक्कर लगाते रहते हैं । 

(२२ ) जिसका रुधिर युवावस्या की असली ऋतुमेँ गर्म 
नहीं होता, जिसके शरीरके अभी विकेशित होते हुए अंग भी... 
उसे दौड़ानेको राज़ी नहीं हैं, जो युवा अपने मसतिष्क को बुरे 
दृश्य, बुरे विचार तथा बुरी थातोंसे श्र और पागल बनाता है, 
वह जीता हुआ भी स॒तक है। - 

( २३ ) 'फुसंत नहीं है!-इसका अर्थ, मज़ीं-इच्छा-नहों 
है' ऐसा में करता हूं भौर मर्जो--इच्छा-नहीं है इसका अर्थ 
त्यु मांगता हैं', ऐसा एक विद्वान करता है। 

(२४ ) “यदि जन्म होते समय, बालक अपने मनसे नहीं 
रोता तो दूसरे उसे चिमटी लेकर रुलाते है” इसी प्रकार जो 
स्वेच्छासे तथा आनन्द्से कड़ा परिश्रम नहीं करता, उससे भूल 
और तड्ढी, व्याधि और चिन्ता अवश्य ही दासत्व करती हैं। 


ग्यारहवां दिवस | ६१ 
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( २७ ) प्रत्येक पुरुष, पंडित होनेको समर्थ है, प्रत्येक 
पुरुष बड़ा व्यापारी होनेके योग्य है। प्रत्येक पुरुष तत्वश्लानी 
बननेकी शक्ति रखता है, स्याने बुड़्ढे चाहे भलेहो कहें कि, 
“इसमें कोई तथ्य नहीं है ।” 

( २६ ) बिलियम कावेट एक साधारण किसानसे बड़ा 
राजकमंचारी केवल वहुत अधिक और नियमित परिश्षमसे ही 
हुआ था। इंग्ले'डका प्रधान मन्ती ग्लाडस्टन वृद्ध होने पर भी 
आरोग्य तथा प्रसन्न चित्त रहता था सो केवल कठिनसे कठिन 
परिश्रमके कारणसे ही; स्काद कविने एकसे एक बढ़ कर इतनी 
अधिक उत्तम पुस्तकोंकी रचना को है कि लाईब्र री पर लाईश्न री 
भर जायं, सो केवछ अविध्रान्त उच्मसे ही, आरामके लालखी 
तथा “घड़ी भर तो सो लेने दो।” ऐसा चिल्ाने वाले, कभी 
भी महान्‌ पुरुष नहीं हुए हैं। 

(२१७ ) ज्ञानमें-गुणमें अथवा शक्तिमें बड़े बननेकी जो 
आशा ही न रखे, ऐसे पुरुष पर थूक्रना चाहिये, जो हमेशा 
तुच्छ विचार करता है, वह कभी उदार, विधेकी, न्यायी 
तथा धार्मिक नहीं बन सक्ता। बड़े न हों तो उस पर अपना 
ज़ोर नहों है परन्तु बड़े होनेकी आशा न रखता, यह नीचताका 
लक्षण है । 

(२८ ) अकेला पड़ा हुआ मनुष्य, अव्यवस्यित, कायर, 
सुस्त तथा विचार करनेमें अशक्त यन जाता है, इस बातका 
कई यार अजुभव हो चुका है कि, “उद्योगमय जोवन” और 


हर हिल-शिक्षा । 


बात चीतके लिये योग्य पुरुषकी संगति' से ही हममें खुधार 
तथा चालाकी आतोी है। बिना इन दोके मनुष्य ठंडा बन 
जाता है--उसकी इन्द्रियां वेकाम हो जाती हैं। 

(२६ ) जो मनुष्य रात दिन सोच करता रहता है चह सबसे 
दुःखी मनुष्य है। बहुतसे निबंल, शक्तिहीन मनुष्योंकी ऐसीही 
अकृति हो जाती है कि, कोई काम न हो, कोई योजना न करना 
हो तो भी वह कोई न कोई विचार किया ही करते हैं। अन्त 
में कुछ नहीं तो अजीर्णका रोगी जेले अर्धनिद्रा लेता है 
तथा फटे टूटे खेकड़ों ख्प्त देखता है वैसेही वह मनुष्य भी, 
घर सम्बन्धी, द्वव्य सम्वन्धी, अपने सम्बन्ध कुटुम्य तथा 
मित्र सम्बन्धी, प्रकति सम्बन्धी और कुछ नहीं तो पास पड़े हुए 
सामान सम्बन्धी स्फुट विचारोंमें गोते खाता है। इसका 
मन घड़ी भर भी विश्राम नहीं करता। इससे उसका मन 
अखसरूथ होकर, मनन, अवलोकन, तथा तक॑ करनेके लिये 
अशक्य बन जाता है। उसकी मृत्यु भी श्रमणमें होती है, जिस 
से उसकी सद॒गति होना कठिन है। इसके लिये नियमित 
और अखंड उद्योग--नियमित और सादा भोजन और निय- 
मित भक्ति--ही उत्तम औषधि हैं। 


+->96)॥34<-क 





बारहवां दिवस । 
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फ़यूल खर्च मत करे. 
७ ३५७॥0] एप्ता। ॥0(. 


उड्गी वे सम्पत्ति, पड़ेगी न तिपत्ति 


जके उपदेशमें भी कलकी ही पद्तिका अनु- 
सरण करना उचित होगा। इन छोटे, किंतु 
बहुमूल्य वचनोंसे खुशजनोंकोी वहुत लाभ पहुंच 
[ सकेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 

(१) कौड़ो कौड़ीसे खज़ाना जुड़ जाता है और बूद बूद 
से तालाब भर जाता हैं। 

(२) एक ज़गसा छिद्र बड़े बड़े जहाज़ोंकों डुवा देता है। 

(३ ) जेबका छिद्ध सो दर्जियोलेमी नहों सिया जा सक्ता | 

(४ ) उपयोगमें न आनेवाली सस्ती जान कर, लाई गई 
बस्तुभी अन्तमें महँगोही पड़ती है । 

(५) अजुपयोगी वस्तु मोल लेने बालेकों तथा व्यर्थ खर्च 
करने वालेकों शीघ्र ऐसा समय आखबेगा, ज़ब उसे आवश्यक 
वस्तु बेच कर खानी पड़े गी तथा आचश्यक ख्नके लिये गृहस्पी 
बेचनी पड़ेगी । 





६४ दित-शिक्षा । 
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(६ ) घरमेंसे पैसा जाय और पीछेसे पंश्चासाप हो, ऐसा 
करने वालेसे अधिक मूर्ख ओर कौन होगा? 

(७ ) श्रातः काल स्थिर रहनेका नहों है, रात्रिभी होने- 
वाली है। 

( ८) बालक तथा सूर्ख मनुष्य सोचते हैं कि, एक रुपया 
कभी खर्च होने वाला नहीं, परन्तु कण कण खज् होते होते 
राजाओंके भंडार खाली हो गये हैं । 

( ६ ) गरीबी मनुष्यकों इतना नहीं मारती जितना कि 
गरीब दिखिनेकी शरम उसे मारतो है। ह 

( १० ) जब कू आा सूख जाता है, तब जलका मूल्य मालूम 
पड़ता है। 

( ११ ) इच्छाको उत्पन्न होतेही दमन करनेमें थोड़ी कठि- 
नाई पड़ती है किन्तु यदि वह इच्छा तृप्त कर दी जाय तो उससे 
उत्पन्न हुई दूसरी सेंकड़ों इच्छाओंकों तृप्त करनेमें तुम समर्थ 

हो ज्ञाओंगे, ऐसी आशा कभी न करो | 

(१२ ) मेंडक चाहे जितना पट फुलाबे तो भी बैलके बराबर 
तो हो ही नहीं सक्ता। 

(१३ ) कज़ंदार मनुष्य, ही झूठा मनुण्य है। 

( १४ ) कजदार बनना गुलाम बनना है । 

(१५ ) खाली थैली चुस्त नहीं रह सक्ती। 

( १६ ) उद्योगी और प्रितव्ययी सर्वदा सुखी रहते है'। 

(१७ ) जीवनके पलोको व्यर्थ गप्पों तथा निंदा आदियें 


बारहँवां दिघस । हज 
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 डड़ाना भारी फज़ल खर्यों है। गये हुए पल, फिर वापिस 


सर 


नहीं आते। तथा भज्ुष्य जन्मका जाना समुद्र्मे रक्फे सो 
जानेके समान समझना चाहिये। 

( १८ ) व्यभिचार, व्यसन, अत्यन्त क्रोध आदिसे शर्रे 
द्रब्यकों उड़ा देना, यह पैसा उड़ा देनेसेभी भारी अपराध है। 
पैसा तो खर्च हो ज्ञाने पर फिरमो मिल सक्ता है तथा अचानक 
ज़मीनमेंसे भी मिल जाता है, परन्तु अपव्यय किया हुआ 
शरीर रूपी द्रव्य फिर कमी हाथ नहों आता, और जहां यह 
खोया तो मन्प्य जन्म मिला न मिला बराबरही समझना 
चाहिए | 

( १६ ) ब्याह--वरात, जाति बिरादरी, तथा नाचरंगमें जब 
तुम कुछ खर्च करने लगो तो पहले यह सोंचलो कि, इसी 
द्रव्यसे तुम्हारे कितने निराधार मनुष्य भाई सुखी हो सक्त हैं। 

(२० ) एक पाई बचाना उसे कमाने-पेदा करने-के 
यराबर है। 

(२१) फजुल खर्चीको, मितव्ययताके समान समझने पर भी 
जो पेंसेका सदुपयोग नहीं करता, वह पुरुष, शरीर कष्ट करने 
के लिये शत्रि दिवस, खटिया पर पड़े रहने वाले मूखंसे, किसी 
प्रकार कम नहीं है । 

( २२ ) तुम्हारा पेसा तुम्हें दूसरे मनुष्योंके पाससे प्राप्त 
हुआ है, इसलिये उस पर दूसरे मजुष्योंका हक़ है। यदि 
ऐसा न होता तो तुम उसे अपने साथही क्‍यों न ले जा सक्ते ? 


श्द ' हित-शिक्षा । 
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( २३ ) तुम्हारे ज्ञान तथा शरीर रूपी द्रव्य पर भी तुम्हारे 
मनुष्य भाइयों का खत्व है। तुम उनकी रक्षा करो, दुःख के 
समय सहाय करो, ज्ञान दो, ऐसी तुम्हारी ओर से आशा रखने 
का उनको हक है। यह हक डुचाने वाले तथा संकीर्ण वृद्धि के 
नर निय हें । 

( २४ ) प्रोपकार तथा दया ये दो गुण खर्गीय हैं, उन गुर्णो 
का उपयोग करनेवाले तथा जिनको उनका लाभ प्रिल्ता है, ऐसे 
दोनों पक्षों को सुख होता है: शक्ति होते हुए भी जो परोपकार 
और दया का व्यय नहीं करते उन्हें कष्ट तथा दुःख के समय 
परमात्मा से दया मांगने का कोई हक नहीं है | 








तेरहवां दिवस 





खदशकोी मत भूल । 
जननी जन तो भक्त जन या द्वाता या सूर | 
नहिं तो रहला बांक ही, छथा गमा सत तर ॥ 
"लए 
% भा # ग्य शाली आये वन्धुओ। आज़ तक मैंने तुम्हें 
५4०० सामान्य नीति तथा व्यवहार शुद्धिका उपदेश 
किया । आज एक विशेष विषय पर, बोलना चाहता हूं । 
संसार में सबसे प्राचीन इतिहास यदि किसी ज्ञाति का है 
तो बह अपनी आये जाति का ही है। भारतवर्ष का सूर्य, जिस 
समय चमक रहा था, उस समय, आजकल के सबसे आगे बढ़े 
हुए यरोपियन छोग़ नपम्म दशा में फिरते थे । 
कुटुम्ब--छुख हम ही लोगों में था; प्रतापे-तथा कतेंव्य 
परायण राज़ा अपने हो देश में थे; विपघान बनाने वाले तथा 
उत्तम शिव्पकार हर्द्ीं लोग थे, धर्म का, ठत्वज्ञान का तथा 
न्याय शास्त्र का स्रोत अपनोही भूमि में ले कहता था कि जहां से 
बहता बहता आज कल यह सब देशों को सजीचद जल देता है। 


६८ कर हित-शिक्षा । 
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ऐसे इस अद्युत देश को कविछोग खर्गभूमि यातै--दैववास 
माने तो कुछ अखत्य नहीं है । 
वेद्यूक तथा खगोल, भृतल और भुस्तर, व्याकरण और 
पिंगल, सिद्धान्त और न्याय, रसायन और यंत्र, सब विद्याएं एक 
समय, इस भूमि में खिल रही थीं, इसकी साक्षी के लिये प्राचीन 
पुस्तकें अभी भी वर्त्तमान हैं । 
अन्य देश, साम्प्रतमें सुधार तथा विद्याकलाओं में अग्नसर 
दृष्टि पड़ते हैं, तौभी उनका संसार बन्धन इनना शिथिल है कि 
प्रति ५-२५ वर्ष में, बन्धन बदलनाही पड़ता है; जबकि अपने 
आरयों की रहन सहन, आज संकड़ों वर्ष होने पर भी स्थिर है, 
ययपि मुसलमान तथा अग्रेज शक्तिओं ने उसे श्रष्ट करने के 
प्रयत्ञ में रंचमात्र भी कसर नहीं रखी । क्या वह अपने पूर्वजों 
के कामों की टृढ़ता, उनके बुद्धिबल की कुशलता तथा उनकी 
पवित्रता की महत्ता सिर करने के लिये बस नहों है? क्या 
इतिहास एक भी ऐसी जाति बता सक्ता हैं कि, जिसकी उन्नति 
' आयावर्त के बराबर प्राचीन हो? 
परंतु शोक ! यह सूर्य आज अल्त होगया है, यह उन्नति 
आज वातोीं ही के रूपमें रह गई है; यह ख्याति केबल इतिहास 
में लिखी रह गई है, इस देशफ्े पुत्र--य्रे पूर्वजों की संतान--बर्तत- 
मानमें बुद्धिधीन, उद्यमहीन, वीरत्वहीन तथा वीर्यहीन, बन गये 
हैं। लक्ष्मीहीन होगये हैं इसके लिये तो शोक करने की 
आवश्यकता नहों है, क्योंकि लक्ष्मी तो बुद्धि, परिश्रम, उद्यम 


तेरहवां दिवस | ६६ 


तथा बीर्यक्षी दासी रै। जहां इन दोनोंका वास है, वहां लक्ष्मी 
को जाना ही पड़ता है। क्या वर्समानमें इंग्लेप्डका दइडिया- 
होस' खण॑मय नहों है? क्‍या अप्रीकामें ४० मंजिलके महल 
नहीं हैं ! ' 

हम उसी भूमिमें बसते हैं, जिसमें पहलेके समान अभी 
भी, कंझ्या सोना उत्पन्न होता है, जहां सब देशोंकी वस्तुएँ 
पेदा हो सक्ती हैं, जहां विशाल नदियां हैं; जहां शीव, उष्छ, 
तथा वर्षा समान रुपसे पड़ती है; जहां चमत्कारों औषधियोंका 
फोष है; एक शब्दर्म कहें तो यहाँ प्रकृतिने सब बस्तुओंका 
भंडार भर दिया है। इतना होते हुए भी आज हमलोश भूखों 
मरते हुए क्यों बेठे हैं? हमसे क्या अपराध बन गया है कि 
जिसके कारण हम आधि, व्याधि, उपाधि और परसंत्रता 
फी बैडियोसि जकड़े हुए दुःख भोग रहे हैं ! 

कोई कहता है कि विदेशी राज़ाओंके आक्रमणसे हमलोग 
नियंल पड़ गये हैं, कोई कहता है कि एकके बाद एक दुष्कांल 
पड़नेसे हम भूखों मर रहे हैं, कोई कहता है कि कलियुगके 
प्रतापसे यह दशा हुईै। पर, ये सब करुपना मात्र हैं। क्‍या 
कलियुग केवल आयाषर्तमेंही है! क्या युरोपमें सतयुग वर्समान 
है? क्या पहले अकाल नहों पड़ते थे! क्या विदेशियोंफे 
साथ पहले नहीं लड़ना पड़ता था ! 

विदेशियोंके आक्रमण तथा दुष्काल ती उल्दे प्रजाकों 
शाक्तिवान्‌ बनानेके साथन हैं। उसके कारण छोश भोग बिछास 





१७० हिंत-शिक्षा । 
आदिसे बचते हैं; उनका जल चहता गहता है, उनकी बुद्धि 
तथा बरूमें जंग नहीं लगने पाता । 

यशार्थमें यह हुआ है कि, हमलोगोंमें से ही कई स्वार्थी-- 
भूखों मरते हुए लोगोंने हमको भ्रम तथा अज्ञानमें डाल रखनेका 
प्रयक्ष किया है, तथा झिर ऊंचा कर, बाहर क्या होरहा है, यह 
देखनेहीके लिये मना कर दिया है। कितनेही घर्माचार्य प्रजा 
को बहमी बनानेमेंद्री अपना हिल मान बेठे हैं। नौ वर्षके 
अन्दर छड़कीका व्याह न करे तो महापाप ! मरने पर ब्राह्मणों 
को न जिमाबे ठो महापाप ! गुरुषचन में श्रद्धा न रखे तो 
महापाप | परदेश जायतों महापाप ! ब्राह्मणका पुत्र भीस्तर 
मांगनेके सिवाय दूसरा उद्यम करना सीखे, अथवा वेश्यका 
लड़का गुलामीको छोड़ कर दूसरा धन्धा करे ता घोर पाप 
है! ऐसे ऐसे पाप घुसेड़ कर छोगोंको इतना संकीण बुद्धि, 
संदेहयुक्क अज्ञान तथा मूर्ख बना दिया है कि ये अपनी ख्िति 
बियारने तथा उसे सुधारनेका मार्ग दृढनेके लिये कभी तेयार 
हो ही महीं सक्ते |!!! 

प्रथम्त तो नी वर्षकी छड़कीका व्याह करनेसे उसको शाम 
म्िखना बन्द हुआ; शरीर खिलना--पुष्ठ होना-बन्द हुआ । वह 
केबरू सहकार्य करने. वाली दासी बनकर, कदाखित २५ वर्षकी 
उमर होते होते तक २-४ बालकोंकी माता बन ज़ातो है। को 
खम्रय संसारका सच्चा आनन्द लेमेका होता है, जी समेय उस 
के शान, बल, तथा इृदयका सथ्ा उप्रयोग करनेका होता है, 


तेरहवां दिवल । हक 


उस समय तो घह चार बालकोंकी खटपटमें पिसी जआातो है। 
उसके पतिकी इन बालकीफे कट नियारणार्थ, भविधष्यका लाभ 
विसार कर पेट पूजक्के लिये छोटे मोटे कार्यमें लगना पड़वा 
है। अब विचारों कि ये छुटपनसे टूटे हुए--थके हुए--आशा 
हीन बने हुए, संसारसे चिंदे हुए प्राणी, अपना तथा अपने देशका 
क्या हिल कर सक्ते हैं? अरे! इनमें देशोश्नतिके वियारददी 
केसे आसक्ते हैं? पालनेमें पड़े हुए बच्छेफे लिये कुर्सेकी 
आवश्यकता होने पर, उसे खरोदनेकी जिसमें शक्ति न दो, यह' 
मनुष्य पेट पालनेके खझिय्रे नौकरी करने आय कि देशकी स्थिति 
का ख्याल दिलाने वाली पुस्तकें तथा पत्र बांचते जाय? नहों 
आयों ! यदि मेरा तेरद दिनका उपदेश तुमको न्‍्यायशीछ तथा 
विश्वासदायक मात्यूम पड़ा हो तो इतना खूब सम्रझो कि शरीर 
तथा बुद्धिक्रे पूर्णतया परिपक्क हुए. श्रिता वियाह करना, विवाह 
नहीं है पर बेडी पहिनना है। देश--काछासुसार जितनी शिक्षाकी 
आवश्यकता हो उतनी प्राप्त करनेके पहले तथा खरक्षणार्थ 
आवश्यक शरीरबल, ऋुपस्सी और कसरत द्वारा प्राप्त करनेके 
पूर्व, तथा ऋमसे कमर पांख सात महुष्योंफ्े कुटुम्बको आसानी 
से पोषणयोग आमदनी पेदा करनेफकी शक्ति प्रात करनेके 
पूर्ष व्याह करने बाके पुरुष आत्मघाती वथा देशद्रोही ैं। 
जो बेचारे पशु, अपनी पशुद्चश्ि ठछ्त करने ही से समय सहों 
पा सर्त थे देशकी क्या रक्षा ऋर सक्ते हैं? यदि यहाहुए 
अंश्रे ज़ जसी हम रंक गायों पर; राज्य य करते. होते तो हमारी 


१०२ हिल-शिक्षा । 
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क्या दुर्भति होती, उसका ध्यास करना भी कठिन है। इस 
श्र जातिने हमें शान्ति प्रदान की है, सुख चेनके साधन दिये 
हैं, विषयलेबन करनेके लिये हमे स्थ्रिंगके ऊंचे पलंग दिये हैं, 
फ्लानेमें मुश्किल न हो ऐसे 'फुडस' ( भोजन ) दिये है, भार 
न भालूम हो ऐसे 'नोट' दिये हैं और हुनर कला तथा शाहरों 
के माथा फोड़ अभ्यासके बदले, हमारे विद्वानोंको साहित्य-- 
( ।.(८:४५७८ ) का शोक लूगा दिया है जो इसमें गोते खाते 
रहते हैं और अपना जीवन समाप्त करते हैं। विषय बासनाओं 
को प्रेमका नाम देकर बिद्वत्ताका अछ्ठुत प्रदर्शन करते हुए, इसीमें 
अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देते हैं । 

शोक ! हमारे अधिकांश शिक्षित 'घरके कोदों प्यारूमें 
मिलानेवाले' द्वष्टि पड़ते हें। देशोद्धारक्ता विचार तो एक 
ओर रहा, कई शिक्षित उन भाईयोंकों जो कुछ देशसेवा का 
प्रयक्ष करते हैं; अपनेसे आगे बढ़ें देख कर उन्हें कए्टक समझ, 
दूर करानेका जी तोड़ परिश्रम करते हैं और प्रायः सफल- 
मनोरथ भी होते हैं। ऐसे देशडुबानेवाले दुनियांसे अद्नश्य 
हो जाय॑ं तो क्या ही उत्तम हो? रुस-जापान युद्धफे समय, 
ज्ञिन ज्ञापानियोंने देशद्रोह किया था, उन्हें राज़से कुछ दंड दिये 
जञानेफे पहलेही, लोगोंने मुर्कंबाजीसे उनको खसम कर दिया 
'था। जापानियोंकी इसी--खदेश प्रीतिने उन्हें रूस जसे 
समर्थ राज्य पर अय प्राप्त कराई। जापानियोंक्े .इसी स्वदेश 
'प्रेमने उन्हें दुनियांके अग्नसर देशोंकी श्रणी में मिना लिया और 
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इसी खदेश प्रीतिके नाम पर की गई धृत्तता अब हमारे आर्यो- 
बर्तको डुबानेका कार्य कर रही है । 

महाभारत--रामायण आदि वीररस काव्य तथा गीताजी 
सरीखी ख़देश और खधर्म दोनोंके रक्षणका उपदेश करने वाली 
पुस्तकें वांचनेकी अपेक्षा हमारे यहांके अधिकांश लोग, उपन्यास 
और रसीली कविताएं बांचने तथा फ्रेंच, लेटिन, सीखनेके 
बहुत शौकीन होते हैं। “जैसा आहार वैसे आचार” जेसी 
संगति चैसा असर, तथा जैसा पठन पाठन हो बेलेही विचार 
उत्पन्न होते हैं। 

जिसको देश तथा अपना हित करना हो उसे सबसे पहले 
तो यही नियम करना चाहिये कि, यदि वह कुआरा हो तो 
समयकी आवश्यकतानुसार शिक्षा, शरीर बल, तथा लक्ष्मीफी 
साधना जब तक प्राप्त न कर ले तब तक शादी न करे। एक 
का भार उठानेकी शक्ति प्राप्त करनेफे पूर्व अनेकके रक्षणका 
भार उठाना कभी हितकर नहों । शारीरिक बल जिस प्रकार 
हो सके बढ़ाना चाहिये। यह यल हमें अपने उपकारी राज्य 
कर्त्ताओंका ऋण सुफानेके काम पड़ेगा, जिस राज्यने हमें 
लुदेरीके भयसे मुक्त किया है, उस राज्यको आवश्यकता पड़ने 
पर शारीरिक बलसे सहायता देकर अपने ऋणसे मुक्त होना 
खाहिये । 

यदि पुरुष २८ वर्षकी आयु तक ऋुआरा रहे तो कु वारियों 
का क्या हो? तुम्हारे इस प्रश्नके खड़े करनेके पूर्धही मुझसे कह 
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ठेने दो कि यह प्रश्न निरर्थक है। पुरुष शीघ्र व्याह करानेकी 
नाहीं करेंगे तो बालविवाह तथा घर-कन्या विक्रय बन्द होंगे। 
छोटी छोटी ज्ञातियां हो जानेके कारण अयोग्य वरोंकों, कन्याएं 
देना कद होगा। खियां शिक्षित होकर कतंव्यशील होंगी 
तथा अपना गृह-कार्य आपही सुधार लेंगी | 
बोलना आतेही लड़के लड़कियोंके व्याहकी बात चीत चला 
कर, हमारे आज़कलके हिन्दुस्पानियोंने कौनसा लाभ उठाना 
किचारा है, सो समझमें नहों आता !' क्या स्त्री सेकनके अति- 
रिक्त और किसी बातमें आनन्द ही नहीं, है? पर अरे, उन 
बेचारे कुपके मेंडकके समान लोगोंको क्या मालूम कि, प्रकृति 
कया चीज़ है, उसमें कितनी तथा, केसी कसी खबियाँ-सुन्दर्तायें 
भरी हुई हैं। ऊँची भावनाओं तथा ऊंखे बिचारों ( ॥00।८ 
€ल्वीा28 पाप ०) (0ए/॥5 ) में कितना आनन्द भरा 
हुआ है ? 
जो धर्म तुम्हें नीच विचारका, संकीण द्ृृष्टिका 'कृपमंडूक! 
बत्‌ तथा खंशययुक्त बननेकी आज्ञा देता हों, उस धर्मकों 
जलांज़ली दे दो। वेदिक तथा जन, इस देशके प्राचीन धर्म हैं। 
इन दोनों में से किसीसी धर्मकी सूल पुस्तकें ऐसी संकीर्ण दृष्टि 
का उपदेश नहीं करतों । इतना होने पर भी यदि कोई उपदेशक 
यह उपदेश करे, तो उसे पेट भरनेका रास्ता समझना; किन्तु 
इन मूल धर्मो'को अपमानित न करता। तुम जिस भर्ममें हो, 
उसीमे दृढ़ रहो, उसमें जो कमी. हो उन्हें जाननेका प्रयक्ष करो. 
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डइनका मूल शोधनेके लिये मथन.करो | सत्य क्या होगा याहिये, 
उस्तका शोधन करो, और अपने '्र्ममें ही रह कर धर्मिष्ठ बनो । 
अऑदिक धर्म कहो या जेन घर्म कहो, कोई अनीतिका उपदेश 
नहों करता; .बीय॑ रक्षाके लिये दोनोंका समान उपदेश है.। 
बेदानुयायिओंके छिये ध्रीकृष्णने, अजु नको युद्ध करनेका तत्व- 
ज्ञानी उपदेश गीता द्वारा दिया है, तथा जेनोंके सखूत्रमें धर्णन 
किया है कि बरणानागनतवाने: देश रक्षणके लिये उप्चाल 
का पारण करना छोड़नेकोी भी कमर कसी थी तथा विजय 
श्राप करनेके लिये देह त्याग को थी। ह 

मातृमूमिका प्रेम, संसारके सब धर्मो' और देशोंका आद्र- 
णीय पुष्प है। उस पुष्पकों उस्ताड़ कर फ्रेंक देनेकी, किसीमें 
भी हिम्मत नहीं। जो संसारसे विग्क्त हो गये हैं--जो ब्रह्म 
और मोक्षकी साधनामें लगे हैं--ज़िनकों संसारके साथ कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है, डन छोगोंकों छोड़ कर, संसारमें कोई भी 
ऐसा सियार शील॑ पुरुष नहीं है कि जिसको स्वदेशामिमान 
नहों। 

हमारे खदेशप्रेम में बाधा डालने वाले कई कारण है । 
सबसे बड़ा तथा पहला कारण तो बिना शक्ति प्राप्त किये ल्म्न 
( विवाह सम्बन्ध ) करना है। दूसरा कारण है बिना घम्घे के 
उन अशक्त उपदेशकों का जी जहां तहां विषयी भक्ति तथा 
आलस्य का उपदेश करते हैं; जिस को अज्ञान लोग बहुत 
आसानी से मान लेते हैं। ऐसे उपदेशक, शो बड़ा भयंकर पाप 
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करते हैं घह यह है कि, एक धर्म वाले को दूसरे से छड़ा मारते 
हैं। मुखलमान काफिरों को मारने में मोक्ष की प्राप्ति समझते 
है, जनों का अमुक भाग, अपने ही दूसरे भाग को दुख पहुंचाने 
में धर्म मानता है; वंष्णाव, शेवों की निंदा करने ही में अपना 
कल्याण का मार्ग मान बेटे हे, परन्तु ये देशद्रोही यह नहीं 
जानते कि कश में धर्म बतलाने वाले छोग धर्म के योग्य ही नहीं 
हो सक्ते । धर्म पुस्तकें केवल तुम्हारी बुद्धि का विकाश करने 
वाली साहित्य हैं; पश्चात्‌ तुम्हें जो रुचे सो करो । जेनों के 
उपवास से ही कुछ मोक्ष नहीं मिलता, विष्णु की भक्तिही से 
कल्याण नहीं होता; मुसलमानों फो यक्कीन लानेही से जिन्नत 
नहीं मिलती, इन सब का तत्व समझने की अवश्यकता है, और 
उसके समझने के पश्चास्‌ हमको जो अनुकूल हो वह काम करना 
योग्य है । 

धर्म के नाम पर लड़नेका उपदेश करने वालों को मानने 
वाले लोग समझते नहों हें कि, संसार में पांच पचास.ही धर्म 
नहीं है पर जितने मस्तिष्क हैं उतने ही घमं हैं। एक ही धर्म 
पुस्तक को छः मनुष्य पढ़ें तो उन छओं में अन्तर पडेगा “अहिंसा 
परमो धर्म,, इसी एक वाक्य को एक मस्तिष्क इस रूप में 
समझेगा कि विना कारण जीव को नहीं मारना चाहिये, 
मनुष्य के उपयोग के लिये डले मारना चाहिये । दूसरा मस्ति- 
प्क ऐसा अर्थ निफालेगा कि, धर्म के लिये मारना पड़े, उसे 
छोड़कर दूसरे कारण से न मारना चाहिये; और तीसरा 
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मस्लिष्क यह समझेगा कि, किसी कारण से सी म झरना 
चाहिये; इस प्रकार छझों मत भिन्‍न भिन्‍न होंगे। सूत्र एक 
होने पर भी धर्म भिन्‍न भिन्‍न होंगये, तो क्या एक दूसरे को 
गाली देना चाहिये ? तुम्हारे घर में तुर्हें अरहर की दाल पसन्द 
है, तुम्हारी पत्नी को उर्द की; तुम्हारी माता सूय की खादती हैं 
और तुम्हारे पिता को हरा शाक रुचता है, तो उसके लिये कया 
तुम अपने पिता को मसल कहोगे, पत्नी को क्या रांड कहोथे 
और माता पर क्या ऊकड़ी उठाओगे ? 

धर्म अथवा संसार सुधार के किसी विषय पर मतभेद हुआ 
तो होने दो, परंतु इस से विरोधी मत यनो, शत्रु मत बनो; 
परंतु देशहित की बातों में हाथ बंदाकर सुलह पूर्वक काम 
करो; यही देशभक्तों का भूषण है । 

देशकी दशा सुधारने के इच्छुकोंको पहले अयोग्य लक्षों की 
रो तिको, जड़से उखाड़नेक लिये कटिबद्ध होना चाहिये, फिर 
आजकल जेसे बम्बईमें ओर ठौर पर “हिन्द्होटल' तथा विश्राम- 
गृह' बने हुए हैं वेले ही अखाड़े तथा व्यायाम शालाएं, स्थान 
खान पर स्थापित करना चाहिये। उनमें शिक्षा देकर, प्रजाको' 
हिम्मतचर, हुृढ़, तथा घरेय्यंशीरलू बनाना चाहिये, इससे विद्या 
प्राप्त करने की शक्ति भो बढ़ेगी, भविष्य की सनन्‍्तान भी शाक्ति- 
शाली उत्पक्ष होगी : छोटी छोटी बीमारियां अद्ृश्य होंगी और 
पेदा करने की शक्ति भी बढ़ेंगी। उसके पश्चात्‌ विद्याके प्रचारफे 
लिये ग्राम आममें शालाएं स्यापित करनी चाहियें। जिन आमोंमें 
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सरकारी शालाएं न हों वहां देशी पाठशालाएं खोलना चाहिये। 
अत्येक् लड़के तथा लड़की को आवश्यक शिक्षा देना चाहिये, 
जहां हो सके कहां सरकारी शालाभोंके समयके उपरान्त, प्राइ- 
ब्रेड' रीतिसे एक घंटा स्वदेश तथा स्वथम की स्ितिका भाग 
कराने बाली तथा उनके खुधारके उपाय सूचित करने वालो 
पुस्तकोंका अस्यास करानेके लिये प्रबन्ध होना चाहिये। कई 
स्थानों पर महाभारत को परीक्षा देनेका प्रबन्ध हुआ है सो 
उत्तम काम है। परन्तु इसी प्रकार धर्मज्ञान देनेफे लिये एक 
अंटेका प्रबन्ध भिन्न भिन्न धर्म बालों की ओरसे होना चाहिये 
सरफारने हम पर बहुत उपकार किया है उसीफे सिर पर 
अधिक वोह रखना कृतप्तता होगी। हमको अपना कर्तव्य 
समझता चाहिये। हमारे शक्रीमन्तों की रूद्मी किस कामके 
लिये है ? क्या उस्र लद्ध्मी पर हमारा खत्य नहीं है? क्‍या थे 
अपनी मांके उदरमेंसे निकलतें ही उस रद्मीकों, साथ बांधे 
हुए छाए थे ? तुम्हारे दस रुपया वेतन पर किये गये काम द्वारा 
पचास रुपया कमाने वाले सेठ लोग, छऊाखों रुपया इकट्ठा कर 
बैठ रहें और तुम्दारे स्त्री, अर्श्व तथा तुम बीमार पड़ी तत्र 
तुम्हारा कुदुम्ब चिलाये, दुखित होवे तथा कष्ट पावे, उस समय 
जुम्हारे परिश्रमले श्रीमान बना हुआ सेठ, छता मंडपमें पड़े हुए 
कोमल कोच--पलंग--में, बेठकर, खुन्दरीके गीत खुनता हो,. 
तथा तुम्हारी विपक्ति पर ध्यान भी न देता हो तो ऐसे सेठ 
के लिये, क्या अराज़क खड़े न होथें ! इसका पैसा, इसके दुःखी 


तेरदयां दिवस। १०६ 
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सेबकोंके कार्यमें तथा सखदेशी बन्धओंके कामर्मे नआबे और 
केवल उसीकी घासना तृप्ति ही के उपयोगमें भावे तो क्या यह्‌ 
बड़े गज़बकी बात नहीं है ? ऐसे सेठ, यहीं नहीं शठ, आयात 
न हों, तो बहुत उत्तम है! महान्र्‌ अंग्रेज योद्धा नेलसनने मरते 
समय कहा था कि, शिट्टीशाप €४9टछा5 ९शटाए णाह 0 (0 
(5 0४(ए, योद्धाओं की ज़ननी आर्य भूमि भी अपने पुत्रोंसे 
कहती आई है कि, 
जननी जन तो भक्त जन, या दातः या सूर । 
नहि तो रहना बांक ही बृथा गा मत तर ॥ 

स्देशियोंके पाखसे तथा स्वदेशियोंके भुज्ञाके परिश्रमसे 
प्राप्त किया गया पेसा, स्वदेशियोंके उद्धारफे अर्थ ही खर्च किया 
जाय, जिससे खर्च करने वालेकों फरोड़ गुणा यश मिले, अपने 
भाइयोंकोी खुखी देखकर, मनकों आनन्द प्राप्त हो, परलोकके 
लिये पुएय सश्य हो ; इससे अधिक और क्या चाहिये सो क्या 
कोई बताएगा ? 

श्रीमन्तो ! तम भोग विलास, गाड़ी घोड़ा तथा बाग बगी- 
चेका शौक छोड़ दो । तुम हरामके खानेले बाज़ आओ ; देशसे 
प्राप्त किया गया पेखा, स्वार्थ में--नीख स्वार्थमें--छगाओगे तो 
एक दिन तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेया। उस समय उस 
उड़ाए हुए पेसेको व्याजसहित चुकाना पड़ेगा, तब कहांसें 
ला सफोगे, इससे जब तक तुम्हारे हाथमें बाजी है चेत जाओ ॥ 
अ'भेज, अमरीकन जर्मन तथा जापानियोंकों देखों! थे हुनर- 


् 


११० हित-शिक्षा । 
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कलामें आगे केसे बढ़े हैं? राज्यकी सहायतासे। जापानके 
राज़ाने, अपने देशमें 'मिल'--करखानों--का उद्योग ज्ञारी कर- 
नेके लिये निश्चय किया कि, जो मनुष्य 'मिल' स्थापित करेगा 
उसे सरकार प्रति करधे पर पाँच रुपया वाषिक सहायता देगी | 
जी ऐसी भरपूर सहायता मिले तो हुनरका शोधन क्यों न 
किया ज्ञाय ? जर्मनीमें शिक्षा प्रचारके लिये, सरकार अग्बों 
रुपया व्यय करती है। वहांके एक शालाग्रहका वर्णन सुनो तो 
तुम्हारे होश उड़ जाय॑। तुम्हारे रजवाड़ोंका महल इस शाल्ता- 
गृहके आगे तुच्छ हे; और यह सब राजा की सहायतासे ही 
हुआ है ; परन्तु अपने अभागे हिंदवासियोंकों शिक्षा की आब- 
श्यकता नहों है, इतिहास की ज़रूरत नहीं है ; हुनर, कला की 
ज़रूरत नहीं हे, कवायद सीखने की आवश्यकता नहीं हैं, बस 
रक्षण करने वाले तथा तेयार वस्तुएं बना बना कर घर तक 
पहुंचा देने वाले बहादुर अग्नेज् अमर रहें ! 

जबतक सरकार इस कार्यमें उत्तेजना देनेकों तैयार नहीं 
है तबतक हमारे धनिकोंको, किस लिये आशा लगाए बैठे रहना 
चाहिये ? क्‍यों न बहुतसे ताताओंकों इस कार्यमें हाथ डालना 
चाहिये ? क्यों बहुतले देशभक्त गायकवाड़ उत्पन्न न होना 
चाहियें ! देशी रजवाड़े जब नीच जाति की रग्डियोंके साथ 
व्यभिचारमें रुपया फू'कते हैं तब क्या वे उसके लिये 'पोलिटिकल 
एजेंट' की आज्ञा छेते हैं ? कई गृहस्थ लोग एक मकानके रहते 
हुए भी चार और बाँधनेको दीड़ते हैं तब क्या थे पैसे की पर- 


तेरहब्रां दिवस । १११ 
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वाह करते है ! प्रश्न केवल मनका है--प्रक्ष केवल स्ववेशासिमा 

नका है| प्रश्न केवल मलुष्यत्वयका है। जिनमें मलुष्यत्व -- 
जिनमें हिंदूपन, जेनपन या मुसलमानपन अथवा पारसीपन 
है, जिनमें ईश्वरप्रेम है, जिनमें बन्धुभाव है, जिनके हृदयमें, 
उत्तम विचारोंके लिये, कुछ भी स्थान है, वे लोग तो स्वदेश, 
हितके लिये, द्वव्य खर्चे करनेप्रें, कभी आनाकानी करेंगे ही नहीं; 
और जहां ऐसा हुआ वहां शिक्षा और कलां का, धर्म तथा तत्व 
ज्ञानका, फेलाव घर घर हो जायगा, और अपने प्रति, अपने 
कुटुम्बयोंके प्रति, अपने देशवासियोंके प्रति, अपने स्वधर्मियोंके 
प्रति तथा अपने राज्यकर्तताके प्रति अपना क्या क्ंव्य है, यह 
प्रत्येक मनुष्य समझेगा और यह समझ--यह ज्ञानका प्रकाश 
ही उसे सब प्रकारके श्रम--सब प्रकारकी आपसकी फूट सब 
प्रकारके डरपोकपन, सब प्रकारके स्वार्थणन थ्रौर सब प्रकारके 
अधर्मसे दूर करेगा और आये धर्म तथा आर्य देशका उद्धार 
होगा। भाग्य शाली आर्यो ! आये भूमिमें जन्म लेना ही बड़े 
भाग्य की बात है, इस लिये आयों ! अपनी प्रातः काल की भ्रभु 
प्राथनाके समय तथा ध्यान करते समय तुम ऐसी धार्थना करो 
तथा ऐसी भावना भावों कि, तुम्हारे प्रत्येक भाई बहिन, शान 
पाते, घल पायें तथा शान और बलका सदुफ्योग करमेकी इच्छा 
प्राप्त करें ! अस्तु बोलो भ्री आर्य भूमिकी जय ! बोलो श्रीमद्दा- 
वीर, श्रीकृष्ण, राम बुद्ध, विक्रम, भोज, चन्द्रगुप्ल, अशोक प्रताप 
तंथा शिवाजी की जननी श्रीआय भूमिफी जय ! ! 








ले व 
चोदहवां दिवस, 
मत्युसे मत डरो । 
“| 9९ हो (॥9 ॥व#0प्ला पता" 
शि्वट क्षाते 06७, पीर ५ टाएणा) ४७. 
पूर्ण हुआ तव का उखी हो घरको जाओ | 
विजयी हो सब भाँति, न भय कुछ मन लाआ ॥ 
ता] य वन्धुओ तथा भगनिओआ '! मेरी उपदेश भ्रेणी आज 
समाप्त होगी। आज में तुम्हें एक अत्यन्त आवश्यक 
उपदेश देकर, दूसरे ख्थानकों जाने की इच्छा करता हूं। 
इस खंसार खसागरके अहनिंश यहते प्रधाहमें, किसीको 
छाखों, किसीको सहस्तों, किेसीकों सेकड़ों, और किसीकों 
इससे भो कम वर्षो की यात्रा करना पड़ती है। यात्राके बीच, 
संध्याके काले बादल समान आपत्ति और झत्यु निकट आते 
देखकर, जीवन रूपी नोकाके यात्री ( अर्थात्‌ मनुष्य प्राणी ) 
मयभोत होते हैं, धबराते हैं,और कहते हैं कि, “हमारा उज्ज्वल 
प्रभा-पूर्ण सुखमय द्विस व्यतीत हो गया, और अब अन्धकारमयदी 
दुखदायिनी राजिका आरम्भ हुआ है | हा! अब क्या होगा !” 
“क्या होगा?” यह दुखपूर्ण प्रक्ष केसे अवियार और 


खोदहयां दिवस । ११३ 


ओछी बुद्धिसे भरा हुआ है? राजिके वाश्द बजने ही धाले है, 
डुःखके दिन जाने हो वाले हैं, सृत्यू की घंष्ठी व्यतीत होने ही 
बवालो है, और सब प्रकृतिको नवीन बनानेके लिये आनन्द, 
किरणोंसे पूर्ण प्रात: काल भी अवश्य ही उदय होने वाला है । 

राजिरूपी दुःख तथा सत्युकी अन्तिम स्थिति माननेसे ही, 
उसे दुःख प्राप्त होता है। यदि कोई इतना समझ छे कि “दो 
दिनोंको जो मिलाती है सो ही सात्रि है, दो सु्खोंको जो जोड़ता 
है वही दुःख है, और दो जन्मींकेा जो मेल कराती है सोही स्त्यु 
है,” तो इन तीनोंमें जो भयका भूत भरा हुआ है वह तुरन्त ही 
“निज परछाईका भूत” बन जाबेगा। 

साधारण रीतिसे यों समझिण कि इस दिखते हुए संसार 
में ऐसी धारणा है कि जो बस्तु अधिक बार काममें आती है 
और जिसका अधिक परिचय हो जाता है, उससे थकावट आती 
है--भर कुछ नहीं तो उससे आनन्द मिलना तो बन्द ही हो 
जाता है। इस शरीरका लहवास पांच, पद्चीस या सो व तक 
रहनेसे उसके द्वारा नाकों दम आनेके पूर्व ही, यदि झृत्यु मित्र 
दूसरे गृहमें मेरा बास करानेके लिये मेरे पास आबे तो क्या 
मुझे, उलकी इस दया पर, गाली की बौछार या शोक करना 
चाहिए ! ' 

में ज्ञिस शरीर रूपी गृहमें घास करता हूँ; उसके साथ मुझे 
कुछ लेना देना नहों है, मैं तो इसका प्रेश्षक-द्रष्टा-शाता-पड़ोंसो 
हुं। अप्ुक कार्य की सिद्धिके छिये मेंने उसमें वास किया है । 


१५१४ हिल-शिक्षा । 


जहां उस कार्य की सिद्धि हुई कि बह स्थान छोड़कर अपना 
मार लिया, फिर, मुझे शोंक करनेका कारण ही क्या रहा ? 

फिर यदि कार्य सिद्धि करनेमें श्रुटि हुई हो, तो मुझे खेद 
होना चाहिए ; परन्तु यह खेद उसके घर, या घरके सम्बन्धि- 
योंके वियोगके लिये नहीं, किन्तु सामग्रियोंका खुपास होते 
हुए भी, यह यात्रा सफल न हुई ; इसलिये ही खेद होना 
चाहिएणए। पर देखो, आशा की एक किरण अभी भी अन्धकार- 
मयी राजिके आकाशमें चमक रही है ; सत्युके अल्य समयमें 
भी अभी तू कार्य सिद्धि कर सकता है। ज्ञानी छोंग कह गये' 
हैं कि थोड़ेसे समयमें भी कार्य सिद्धि हो सकती है । 

हां, ठीक बात है कि जो भवाभिनस्दी प्राणी इस “घर' तथा 
उसके “'खेल' को अपने साथ सम्बन्ध रखता हुआ मानते हैं थे 
ही सत्युकी समीप देखकर, 'हाय,' 'हाथ' फरतें हैं; परन्तु 
उन्हें केवल व्यवहार द्ृष्टिसे ही विचारना चाहिए कि--- 

“मृत्यु जो पीड़ा देती है सो आत्माकी अम्ृतसंग ( निर्वाण 
का सहवास ) कराने हीके लिये ; जसे मिट्टी ज़ब कुम्हार द्वारा 
पीटो ज्ञाकर तथ अश्लिमें पकाई जाकर घड़ेका रूप धारण करती 
है, नबही वह ठ'ढा जल, अमृत, पाक आदि उत्तम पदार्थो'का 
सहयवास पा सकती है |” 

मित्रो ! तुम सामान्य द्ृष्टिसे देखो कि इस संसारमें हम 
अत्य क बनाथ को सन्‍्तोष तथा सहिष्णुतासे सहन कर सकते 
हैं। यह खत्य बात है तो भी उसमें आधि व्याधि तथा उपाधि 


चौदहवाँ द्विंस । श्श्ष 
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कितने प्रकार की भोगनी पड़ती हैं ? तो, उनमें खुल मान 
बैठना तथा उस श्वितिकों छो डनेका प्रसंग आया जान, शोक 
करना, क्या भारी भूल नहीं है ? 

जब तक तुम इस घरमें हो तब तक अपनी कार्य सिद्धिफे 
लिये प्रयल्ल किये ज्ञाणं और वेसा कर्मेमें जो तुम्हारे 'घर/ 
कुछ धक्का भी लगे तो भी उसकी परवा मत डरो। महा- 
'पुरुषोंका कथन है-- 

“मनखी कार्याथीं गणयति न दुःख' न थ सुस्त” भारी युद्ध 
होते हैं, उस समय सेंकों बल्कि हज़ारों योद्धाओंकोी जख्म 
लगते हैं, ये उन की कुछ भी परवा नहों करते पर राजा की रक्षा 
करनेमें करिबद्ध रहते हैं। जब घरमें आग रूग जासी है, तब 
उस समय उसकी आरायश की चीजों की कोई भी परवा नहीं 
करता ; उसमें रहने वाले मनुष्योंको बचानेके लिये लोग दोड़ 
धूप करते हैं। उसी प्रकार जबतक तुम इस घर में हो तब 
तक यही न्याय याद रक्‍्खो, और जब यह शरीर रूपी “धर 
छोड़नेका समय आवे तब आनन्‍्दसे मृत्युका आलिड्रन-- 
सखागत--करो | 

बहुतसे विद्वान 'जीना' खीखनेका उपदेश करते हैं , परन्तु 
बहुत ही थोड़े महापुरुष 'मरना' खिखला सकते हैं। 

प्यारे बन्धुओ ! चार सौ पांच सौ मनुष्योंका मेला वेखकर 
तुम्हें आश्चर्य होता है ; फिन्तु देखो, यह असंख्य परमाणुओंका 
मेला तुम्हारे निवासके लिये हुआ है । एक प्रेक्षकके समान 


११६ हित-शिक्षा । 


तुम डसकी लीला देखकर अथवा जेसे नाटक देखने वाले 
खिलाड़ियों की कूदफांद, लडाइयां, नाच चुम्बन तथा हावभाव 
देखकर, किसीसे अपनेको सुखी दुःखी न मान कर, खेल समाप्त, 
होते ही हँसते और “वाह” 'वाह' करते घर जाते हैं, उसी प्रकार 
तुम भी इस संसारी मिलाप की लीला देख, खेल समाप्त होने 
की धरनटी बजते ही हँसते, खेलते शीघ्रतासे निकल जाओ। 
जिन्हें 'मरना' आता है और जो 'समाधि-मरण' की विशेषता 

जानते और समझते हैं, उनके लिये शासत्रका वचन फ्या है, सो एक 
स्लोकमें सुनाकर इस अन्तिम व्याख्यानको समाप्त करता हैं :-- 

रूवर्गादित्य प/वत्र निर्मल कुल सस्मयमाणा जन । 

देत्वा भक्तिविद्यायिनां बहुविशय वाज्द्धानुरूप घने ॥ 

भुक्त्वा भोगमहनिश परकृते स्थित्वा ज्ञ्ं मंडल । 

पात्रावेश विसजनामिव शिय संतो लमंत स्वतः ॥ 

अर्थात्‌ जो लोग भयरहित और उत्साहित हो चार आरा- 

धना करके मृत्यु का खागत करते हैं उनको निश्चय पूर्वक 
स्वर्ग छोक प्राप्त होता है--डनकी कोइ दूसरी गति नहीं होती । 
वे खर्ग में दीध आयुव्य तथा अनन्त खुख भोगकर फिर मनुष्य 
लोक में किसी निर्मल कुल में जन्म लेते हैं; और जिस प्रकार 
नाटक करने वाले क्षणिक नाच कृदकर दर्शकों का मनोरजञन कर 
चले जाते हैं, उसी प्रकार वे भी, मनुष्य समाज को सन्‍्तुएट कर 
सर्यमादि सहित निर्वाण के मार्ग को प्राप्त करते हैं । 


॥ गुभस्‌ भूयात्‌ ॥ 


प्रेसोषहार 
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कुमार देवेन्द्रप्रसाद जन. 
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लेखक--- 


कैलाशचन्द जेन शास्त्री 


जैन मित्र मेडल धरमपुरा देहती। 


गत सोलह वर्षसे देहली में स्थापित हे, और जैनसमाज, 
जनधन की हर सम्भावना रीति से महत्व पूण सेचा कर रहा 
है। इसके उजजल कार्य भली प्रकार विदित हैं। धर्म का 
प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश है मंडल की तरफ से इस 
सम्रय तक ८ ट्रेक्ट प्रकाशित हो चुके हैं । जिनकी प्रकाशित 
संख्या २००००० के निकट पहुँच चुकी हे ट्रेक्ठों की मांग 
हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न देशों के अतिरिक्त विदेशों से मस- 
लन लन्दन, जरमनी, इटली, अमरीका, स्वीटज़रलेड, नारव 
आदि से बराबर आती रहती हैं | टिकटों की समालोचना जैन 
व अजैन पत्नों में बराबर होती रहती है | अत; प्राथना हे कि 
जिन महानुभावों की घर्म जले प्रेम हे और जन धरम का बोध 
प्राप्त करना चाहते हें। वह स्वये इसके सभासद्‌ बने और 
अपने मिन्नों को समासद्‌ बना कर प्रेडल के काय कर्ताओं 
को उत्तेजना दे | 
फीस समासदी ६) रु० सालाना है। प्रकाशित ट्रेक्ट 
समासदों को मुफ्त भट किय जाते हैं । मंडल की तरफ से इस 
वक्त जो ट्रेक्ट वास्ते विक्री मौजृद हैं उनकी फहरिस्त इस 
देक्ट में मौजूद हे । 
धर्म के प्रेमियों से निवेदन है कि ट्रैक्ट मंगाकर धर्म का 
प्रचार करें और दुनियां को दिखला दें कि जैन धर्म में क्‍या 
क्या जौहर हें । 
मन्त्री-- 
जैन मित्र मंडल देहली । 


टैक्ट ने० ८रे 
कक कक कक कक का 
| । # बन्देवीरम  अआाकबाा ' 
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लेखक--- 
पं० केलाशचन्द जन शास्त्री 
| धम्मा व्यापक भ्याद्वाद महाविद्यालय 
बनारस 
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रे प्रकाशक-- हर छः 
| मंत्री जेन मित्र मंडल घरमपुरा |*|9 
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विक्टो रिया क्रास प्रेस, दरियागंज देहली । 
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+ भामका 
दन्‍्ककयनदूनदनक 
भ्रीयुत पं० कैलाशचन्द्रजी ने कोई ४० पृष्ठ में “हमारी 
शिक्षा-पद्धति" शीपषक एक निबन्ध जो अभी तेयार किया उसे 
मेंन आद्योपान्त पढ़ा | उसमें शिक्षा-सम्बन्धी जो विचार प्रकट 
किये गये हें व लेखक महोदय को विचारशीलता के द्योतक हें। 
आपने आधुनिक शिक्षञा-प्रशाली के दोषों और तज्जनित 
सामाजिक मानसिक कायिक आधिक तथा धार्मिक कुपरिणामों 
पर-अच्छा प्रकाश दाला है। आपकी सम्मति में आडस्बर-रहित 
आध्यात्मिक शिक्षाका बहुत बड़ा महत्व हे और भाग्तीय शिक्ता 
-शैली में उसका समावेश आवश्यक है । स्त्रियों के लिये भी 
आपने बी० ए०, एम० ए० की नहीं, किन्तु शिशु-पालन तथा 
गृह- प्रबन्ध सम्बन्धिनी शिक्षा की राय दी है! आपकी राय 
से पतद्देशीय पुरानी शिक्षापद्धति ही में यदि डचित 
संस्कार कर दिया जाय तो वह सर्वथा अनुकूल होगी। 
आपके विचार गस्भीर हें, श्रन्य लोगों क वाक्‍यों के प्रमाण 
भी दिये गये हें! निबन्ध मनन करने के योग्य है | 
लेखक महोदय के इस निबन्ध का विशेष लक्ष्य है प्रस्ता 
वित जन--विश्वविद्यालय के प्रमायों को शिक्षापद्धति के 
विषय में सचत कर देना, ताकि वे आधुनिक चटक-मटक 
के लोभ में जेन-संस्क्रति तथा भारतीय संस्कृति को न खो 
बैठे । श्रापका यह प्रयल् श्लाध्य है ॥ शुभम्‌ ॥ 
चेद्रमौलि सुकुल, वाइस-प्रिंसिपल 
दीचस ट्रेनिंग कालेज, बनारस | १३-१-३२ 
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अशुद्धियों का शृद्धि पत्र 


अशुद्ध 


श्रावश्यक्ता 
चारित्रहीन 
षीज़ 

शुसोमित 
नामाह्वित 


अशिक्षित ? 
तेय्यार 
लगन चुम्बी 
सिद्धन्तों 
भांगता 

घो ही 
जिबित 
हनी 
खुकमार 

भे 

के बल 
स्वास्थ 
स्थापित्त 


शुद्ध 


आवश्यकता 
चरित्रहीन 
बीज 
सुशोभित 
नामाह्ित 


अशिक्षित 
तैयार 
गगन चुम्बी 
सिद्धान्तों 
भागता 
चही 
जीवित 
होनी 
खुकुमार 
में 

केवल 
स्वास्थ्य 
स्थापित 


अशुद्धि 

ब्वेश 
कहते हें-- कि 
जी उत्तर दिया 
दुयनिय 
सम्पक वरशन 
दयोतन 

वर्जीत 
गृस्थाश्रम 
अव्यय 

वन्चित 
रूक 

प्रचीन 

अहस्थो 

पुव पुरुष 
संस्कृत 


देश 
कहते हें--'' 
जीने उत्तरदिया 
दथनीय 
सम्यक दशन 
द्योतन 
वर्जित 
गृहस्थालम 
अपव्यय 
वंचित 
रुक 
प्राचीन 
ग्रहस्थों 
पूछे पुरुष 
संस्कृति 
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शिक्षा की आवश्यक्ता 
कम शक सार की सब उन्नति और खुख का मूल 
2 + सु शिक्षा ही है । प्राचीन और नवीन सबही 
५ 5) ०५७) है 9) विद्वानों का यह कहना हे कि शिक्षा ही 


्षि 


नर, थे देन नै 
806%४2४९७ ०७३ मन॒ष्य को मनुष्य बनाती है । बिना शिक्ता 
६. के मनुष्य पशु तुल्य समझा जाता है। 
| जिस देश में जितना अधिक शिक्षा का 


प्रचार होता हैं वह देश उतना ही अधिक समृद्धिशाली 
गुणवान और शक्तिवान होता है। जिस जाति में शिक्षा का 
अभाव है घह दुःखी दरिद्री और चारित्रहीन होती है। वे 
मान राष्ट्रों के जनसमुदाय की परीक्षा करने से ज्ञात होता हे 
कि मूख लोगों में ही श्रधिक दोष रोग ओर अकमेएयता देखी 
जाती है| देश से पाप दुःख और द्रिद्वता दूर करने का उपाय 
केवल यह हे कि सबे साधारण में शिक्षा प्रचार किया जाये। 

अन्धकार में खड़ा हुआ मनुष्य अपने समीप में रक्खी हुई 


( २ ) 

बस्तुवों को भी नहीं देख सकता है उसी प्रकार शिक्षाविहीन 
मनुष्य सुख की सब सामश्री रहते हुवे भी उसका उपयोग 
नहीं कर सकता। 

आज दिन भाग्तवर्ष में इंग्लेंट. जमनी , अमेरिका आदि देशों 
से वनकर आई हुई हज़ारों प्रकार की चीज़ें वहां की उन्नति 
को प्रगट करती हैं जिन्हें हम लोग बड़े आश्चर्य के साथ 
खरीद कर करोड़ों रुपया विदेश भेज देने हें । इस उद्नति 
का मूल कारण जनसमुदाय में शिक्षा प्रचार ही है। यदि 
हमारे देश के काने कोंन में इसी प्रकार शिक्षा के बीज बोये 
जाये तो क्या हम लोग भी उसी प्रकार उन्नति नहीं कर 
सकेंगे / अवश्य कर सकेंगे। यूरुप के देशों में कुली, बढ़ई, 
नाई, तली, तम्बाली, चमार सबको ही कुछ न कुछ शिक्ता 
दी जाती है और यही कारण है कि वहां के छोटे छोटे लोग 
भी अ्रपना जीवन प्रसन्नता तथा शान्ति के खाथ व्यतीत करते 
हैं और उनका बनाया हुवा सामान बहुत उम्दा खुडौल और 
पश्राहकों को श्रपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। 
हमारे देश की छाटी जातियों की बात तो जाने दीजिये, उच्च 
जातियों में भी वास्तविक शिक्षा का अ्रभाव देखा जाता है । 

कुछ लाोगां का मत है “कि यदि मजदूरी मेहनत करने 
चाले लांगां को शिक्षा दी जायंगी ता व आपे से बाहिर 
होजायंगे--मज़दूरी करना छोड़ देंगे। जिससे उच्च जातियां 
को बड़ी तकलीफ डठानी पड़ेगी ।” हम उन लोगों से पूछते 
हैं--क्या जापान आदि देशों में शिक्षित मजदूरों ने मजदूरी 
करना छाड़ दी, या व पहिले से भी अधिक दृत्तचित्तता के 
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साथ अपना अपना कार्य करते हैं ? हम देखते हें कि यूरुप 
के मजदूर जो पहिले १) रू० प्रतिदिन पैदा करतेथे शिक्षित होने 
पर ७, ४, रुपये तक कमाते हैं | हमने यात्रा में कई बार देखा 
है कि अशिक्षित कुली की अपेक्षा शिक्षित कुली मुसाकिरां 
के साथ श्रच्छा बर्ताव करते हैं। और यदि मजदूर लोग 
थोड़ा बहुत पढ़ जाने के बाद मजदूरी करना छोाड़ 
देंगे तो खायेंगे क्या | हां--उनके शिक्षित होजाने पर इतनी 
हानि उच्च लोगों को अवश्य उठानी पड़ेगी कि फिर वे लोग 
अपने को उच्च कहने वालों के अत्याचार न सह सकेंगे । 
किन्तु इस थोथे स्वाथ का त्याग करने से देश को जो लाभ 
होगा घह वरनातीत है | सारांश यह है कि विद्या के प्रचार 
से हानि कभी नहीं हा सकती | विद्या अम्रत हे उसमें सब 
का अधिकार है किन्तु विद्या दान प्रत्येक मनुष्य को उसकी 
रुचि तथा व्यवसाय के अनुकूल होना चाहिये जला कि 
आगे चल कर ज्ञात होगा | जिस प्रकार आजकल मिल मालिक 
शिक्षा के बल पर अपना जीवन चैन से बिताते हैं मजदूर 
लोग भी शिक्षित होने पर सब काम उत्तरदायित्व पूवक 
करेंगे, अपने बाल-बच्चों का पालन सफाई से करेंगे। समा- 
चार पत्र पढ़कर देशकी दशा के जानेंगे, जन्मभूमिके प्रति अपना 
कतेब्य समरेंग और भपने २ व्यवसाय में उन्नति करेंगे। 
तथा यह हे कि हर पेशा वाला मनुष्य चाहे वह नीच हो या 
उच्च अपनी दशा में कुछ न कुछ अवश्य खुधार करेगा 
ओर उनका खुधार होने पर देश का अवश्य सुधार होगा 
क्योंकि अनेक व्यक्तियों की समष्टि को ही देश कहते हैं। 


( ४ ) 
हमारे शिक्षित 


इस प्रकार हम देखते हैं कि देश या समाज के उत्थान के 
लिये शिक्षा की बड़ी आवश्यकता हैं किन्तु जिस समय हम अपने 
देश के शिक्षित कहे जाने वाले व्यक्तियों के आचार और व्यवहार 
पर दृष्टिपात करते हैं तब हमारा संकल्प छिन्‍न मिन्‍न हो जाता 
है। जिस ओर देखिये उस ओर ही हेट पतलून घारी नाना 
प्रकार के मैंछ भ्राद्ध से शुखोभित “बाबू” उपनामाद्लित साहब 
लोग दर्टिगोंचर होते हैं। दया, विनय, परोपऋार आदि 
सदगण तो प्रायः इन्हें छूते भी नहीं | यह विचित्र जन्तु यदि 
कभी किसी ट्रेन में सफर करते हुए मिल जाये फिर देखिये 
इन की बहार, भाषा-हिन्दी अग्रजी की खिचड़ी,वंश हंस. के 
पर खास कर हँस बनने की इच्छा रखने वाले काक की नाई, 
सफर तीसरे दजें में | बिचारे देहाती मुसाफिर इनको साहब 
समभकर सीट छोड़ खड़े हाजाते हैं और यह लोग उसपर मजे 
से लाट लगाते हैं चाहे कोई मरों या जिया, इनकी बला से 
(जब से स्वदेशी आन्दोलन ने जार पकड़ा है ऐस नजारे पहिले 
की अपेक्ता कुछ कप दृष्टि गोचर होते हें) ज़ब बाबू सा० घर 
पहुंते हैं तो काले आदमी से बात नहीं ऋरते । देश की दुर्दशा 
पर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता । यदि कोई उनके 
सामने चर्चा भी करता है तो १०४ (टुम) लोग इसी योग्य है! 
कहकर अपने भाइयों की दुदेशा पर खिल्नियां उड़ाते हैं | भारत 
के प्राचीन महा पुरुषों को--अपने पूर्वजों को अनाये ढोंगी 
आदि नामों से सम्बोधित करते हें | उधर देहात में ज्ञाइये 
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तो विचारे अशिक्तित ? देहाती लोग, अतिथि की सेबासुश्रषा 
करते हुवे नहीं अथाते । समय पर प्राण देने तक तैय्यार रहते 
है। दिन भर कटोर परिश्रम करते हैं तव कहीं एक जून भोजन 
पाते हैं। मादा खाते है मोटा पहिनते हैं। उनमें सर यदि कोई 
कुछ संपन्‍न हुव और उसने हाकिम (०४९८०) बनाने की 
इच्छा से अपनी सन्‍्तान को किसी स्कूल या कालिज में पढ़ने 
के लिये भज़ दिया तो बस बह अयनी सन्‍्तान से ही हाथ धो 
बेठा | अब जब बावृ सा० छुट्टियों में घर पर तशरीफ लाते हैं 
तो विचाराबाप ' बेटा आया है कहकर पुत्र प्रेम से पागल हो 
जाता है । और खुपुत्र बाबू स्रा०-पिता के पेर छूना आदि 
विनय दिखाना तो एक ओर-उलटे सामान भी उनहीं के कन्धों 
पर रख देने हैं। मानो पिता नहीं, ऋोई कुछी है । अ्रब उन्हें 
देहात में दो महीना भी काटना भारी होजाता हे | गांव उजाड़ 
सा प्रतीत होता है और अपना प्यारा घर-जिसमें उन्हों ने 
अपना याल्य जीवन बिताया था खण्डहर दिखाई देने लगता हे 
सच पूछा जाय तो चित्त लगे भी क्‍यों कर ? न शहर की सी चहल 
पहल है न घूमने के लिये कोई पार्क और न आंखें सेकने 
या दो घड़ी दिल बहलाने के लिये कोई सिनेमा थ्येटर या 
और कोई ऐसी ही चीज़ | कहां लगन चुस्वी “'होस्टल” 
नागाछ्लित राजप्रसादों में निवास ओर कहां यह कच्चे झेंपड़े । 
गांव के लोग मिलने आते हें तो बाबू सा० मुहं फर छंते हें। 
घरका कोई काये आप कर नहीं सकते क्‍यों कि इसमें शान जाती 
है। होस्टलों में तो घोती घाने तक फेलिय नौकर रहते हें। 
बाबू साहब का आडेर होते ही कमर में भोजन का थाल 
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पहुँच जाता है खाना खा चुकने पर क्नौरम उठ जाता हे यहां 
यह ऐशो अशरठ कहां। बिचारा गरीब बाप जिस किसी 
तरह भविष्य के भरोसे पर अपना पेट काटकर बाबू सा० को 
पढ़ाता है बह उनकी टहल चाकरी के लिये नौकर कहां से 
लावे । अब बावू सा० की देनिक चाकरी या तो माता राम 
करती हैं या पिता देव यदि विवाह हो चुका हो तो श्रीमती 
जी भी उसमें सहयोग दे देती हें । 

इस प्रकार चेन से विद्यार्थी जीवन बिता कर जब बाबू 
सा० ग्रैजुयेट होकर निकलते हें तब नौकरी के लिये साहबों 
के दरवाजे खटखटाते हैं किन्तु निराश हाकर लौटना पड़ता 
है तब उनका सम्पूर् दिन लीडर और पायोनियर की वान- 
टेड ( शै.४०१ ) देखने में बीतता है यदि कहीं नौकरी 
मिलगई तो ठीक, नहीं तो फिर “घर के न घाट के --कहीं 
नौकरी मिलती नहीं, खत जोता नहीं ज्ञाता, करें तो क्या 
करें । विचारा बाप भी माथा ठोकता है और कहता है-- 
“शिक्षा तेरा सत्यानाश हे, तेने मेरा घर बर्बाद कर दिया । 
तुक से नाता जोड़ने के पहिले जब मेरा पुत्र अशिक्षित कह- 
लाता था तब मनुष्य को मनुष्य, पिता को पिता, और माता 
को माता समझता था | तब घर के बने मोटे खद्दर के पहिन 
ने से उसका शरीर नहीं छिलता था मोटा आनाज्ञ कंठ में 
नहीं अटकता था, मुख कमल की तरह प्रफुल्लित और शरीर 
हट्टा कद्टा था, मेरी आश्ञा को ब्रह्म वाक्य समझता था, दिन 
भर खेत में परिश्रम करने पर भी कभी चहरे पर मलीनता 
न आती थी। और अब जब वह शिक्षित कदलाता हे--उसे 
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खद्दर काटता हे--मलमल चाहिये। मोदा खाना गले में 
अटकता है- बढिया विस्कुट चाहिये । मुख पर क्र॒र्रियां पढ़ 
गई हैं शरीर राजयच्मा के रोगी की तरह जीणे होगया है 
चार पेर चलने पर हेंकनी चढ़ जाती हैं, हमारी सेवा 
करने के बदले हम ही से अपनी चाकरी करवाता है। ऐसी 
से नाशनी शिक्षा सं अशिक्षा लाख गुनी प्रेयस्कर है” | 

शिक्षा का यह भयंकर दुष्परिणाम देख कर थोड़ी सी 
भी सप्तक रखने वाला ब्यक्ति यही कहेगा कि ऐसी शिक्षा से 
अशिक्षा बहतर है । फिर क्‍या कारण है कि प्राच्य शझौर 
पाश्यात्य सब विद्वान शिक्षा का ऐसा गुणगान करते हैं। 
यहां तक कि देश या जाति की खुदशा तथा दुदेशा का माप 
भी शिक्षा प्रचार पर ही अवलम्बित हे ? इस महत्वशाली 
प्रश्ष को हल करने के लिये हमें अपनी शिक्षाभ्रणाली पर एक 
दृष्टि डालनी होगी । तभी हम वह निष्कष निकाल सकेंगे 
कि यह परिणाम शिक्षा का है या उसकी दूषित 
प्रणाली का ? 


केसी शिक्षा देनी चाहिए 
अपनी शिक्षा पद्धति की आल्लोचना करने के पू्थ हमें 
जान लेना आवश्यक हे कि शिक्षा की भिति किन सिद्धान्तों 
पर स्थित है क्योंकि सिद्धान्त स्थिर किये बिना उसके प्राप्ति 
के मांगे की आलोचना करना निरथक है किसी भी सत्य के 
सिद्धान्त स्वदा एक हुवा करते हें देश काल के भेद से 
सिद्धान्तों में भेद नहीं पड़ता। शिक्षा भी एक सत्य है अतः 
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उसके सिद्धान्त भी प्रत्यके देश और काल के लिये एक ही 
होना चाहिये | हां-देश और काल की परस्थिति से उन 
सिद्धन्तों तक पहुँचने का माग भिन्न हो सका हे! इसके 
विरुद्ध जो देश या समाज शिक्षा के सर्वव्यापक सिद्धान्त को 
त्याग कर दूसरों का रक्त शोषण करने के लिये सवा की 
वेदी पर अपनी आत्मा का बलिदान कर देता है--ज़िसके 
कल्पित शिक्षा सिद्धान्त का उद्देश दूसरों को अन्धकार में रख 
कर केवल आत्मतुष्टि करना मात्र हे उसको कोई भी विचार 
शील व्यक्ति शिक्ता के सब व्यापक सिद्धान्त नहीं कह 
सकता । 

आ्रचाये माणिक्यनन्दि प्रमाण का स्वरूप दर्शाते हुवे 
कहते हैं “हिताहितप्राप्ति परिहारसमथ हि प्रमाण ततो श्ञान- 
मेव तत्‌” परीक्षामुख प्र० अध्याय--हित की प्रापधि और 
अहित के परिहार -त्याग में समथ को ही प्रमाण कहते हें 
ओर यह विशेषता ज्ञान में ही पाई जाती है श्रतः श्ञान ही 
प्रमीयते घस्तुस्वे येन” जिससे घस्तु के स्वरूप का निश्चय 
किया जा सके ऐसे प्रमाण शब्द से कहे जाने के योग्य हे । 
प्रसिद्ध राज़नीतिश आचाये सोमदेव भी लिखते हैं--याः 
समधिगस्यात्मनो हितमवेत्यहिते च्रापोहति ता विद्याः॥ नी० 
वा० पृ० ४६ जिसको जानकर मनुष्य शअ्रपने हित को पहिचा- 
नता है और अहित से दूर भांगता है वो ही चिद्या-जशान 
है शंघष सव शज्ञान हे। उक्त दोनों लक्षणों से ज्ञात होता हे 
कि मनुष्य जिसके द्वारा अपने हित और अहित का वास्तविक 
परिक्षान कर सके वही सच्चा ज्ञान या सत्य शिक्षा है । तथा 


आर, 


हित और अहित की परीक्षा ज्ञानेन्द्रियों के समुचित विकास 
पर निभेर है! झानेन्द्रियों का वित्नास शारीरिक उन्नति पर 
निर्भर है क्योंकि शारीरिक अवयदों का ज्ञाने ल्द्रिय--मष्तिष्क 
तथा हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है श्रतः हम इस तथ्य पर 
पहँँचते हे कि बुद्धि का, हृदय का, शरीर का, जिससे संस्कार 
हो, धरम अथ, काम और मोक्ष चारों पुरुषाथ जिससे पूर्ण 
हों, वाद्यशुद्धि के साथ ही साथ जो आन्तरिक शुद्धि- भाव 
शुद्धि को साधे घही शिक्षा सच्ची शिक्षा हे। केवल अक्षर 
ज्ञान होजाना, लिखना पढ़ना सीख लेना, निरथेक थोथे 
बिबयों पर घन्टों तक वितरडावाद कर सकना, किसी ग्रंथ 
को आदन्योपान्त-- शुरू से अन्त तक कराठ कर लेना, शिक्षा 
नहीं कहा जा सकता । डेन मा के प्रसिद्ध विद्वान प्रुडविंग 
का कहना है-- 'छि देश के सब साधारण को जीवन के मर्म 
का सज्चा झान होना चाहिय | जिस देश को इस संसार में 
जिवित रहना है उसको जान लेना चाहिये कि डसे अपने 
प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को शान्त सुखी एवं सन्तुष्ट करना 
है। थोड़े से चुने हुवे आद्मियों को साहित्य और कलाओं का 
शान कराने से तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक लाखों 
मनुष्य अज्ञान और अ्रधर्म के अन्धकार में ड्बे हुवे हें।आव- 
श्यकता इस बात की है कि लोग जीवन के तात्पय को जानें। और 
मनुष्य बनकर अपने २ व्यक्तिगत जीवन का मूल्य समझें, न कि 
पशुओं की तरह उन्हें हकाया जाये । उन को अपने देश के धारे 
में पूरा ज्ञान होना चाहिये; उनकी संस्था उनके देश के भाषों 
के अज्ञकूल ह नी चाहिये। अपने देश का इतिहास बनाने में 


( ९० ) 


उनका वया भाग हो सकता है यह ज्ञान उन्हें होना चाहिये। 
अपने साहित्य संगीत तथा कविता से मात भाषा द्वारा उनका 
सम्बन्ध होना चाहिये। चाहे खेती करे श्र चाहे कारखाने में 


काम, वे अपने जीवन की आत्मिक भूख बुकाने को भोजन 
अवश्य पा सके । उन को इतना ओर ऐसा ज्ञान हो जाये कि 


अपनी शिक्षा द्वारा अपने कार्यों को-जों भी कार्य वे अपने 
जीवन में करें-अधिक आनन्द और योग्यता से कर सके- 
ज्ञिस से उनमें जो आत्मिक शक्तियां हैं उनका पूरा और उत्तम 
गवक्रास हो और उसके विकास का लाभ देश या समाज को 
भी प्राप्त हो” ! & 


आधुनिक शिक्षा और उसकी पद्धति 

शिक्षा के उक्त सिद्धांतों को दृष्टि में रखकर जब हम अपने 
शिक्षणालया की शिक्षा पद्धति पर एक सूच्म दृष्टि डालते हें: 
तब हमें अपना मागे बिल्कुल विपरीत दृष्टि गोचर होता है 
अर्थात यदि हमारा मांग पूर्व को है तो हम पश्चिम को चले 
जा रहे हैं । और हमारा जाना भी भेड़ियाधसान जैसा है 
जिस प्रकार समस्त भेड़े नीचे को सिर किये आंख मीच कर 
आगे जाने वाली भेड़ा के पीछे चली ज्ञाती हें उन्हें इस बात 
का बोध ही नहीं होता कि वे कहां जा रही हें भले ही वे किसी 
खड़ड या नदी में गिर पड़ें। उसी प्रकार हम अपने गंतव्य पूर्व 
मार्ग को छोड़कर बिना विचारे पश्चिम की ओर भागे चले 
आ रहे हैं और यदि यही दशा रही तो एक दिन हम सब 
अथधश्य टाईम्स नदी में गोता खायेंगे। 


% सुधा से उद्धत। 
द् 
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प्राथमिक शिक्षा (2770%7५ £39७८४०(६०४॥) 


घतेमान शिक्षा को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हें 
प्राथमिक शिद्या विद्यालय ( 50॥0०0) ) और महाथियालय 
(2 ली 86९2९) 

ज्यां ही बच्चे ने पांचवें वर्ष में पेर रकक्‍्खा, बहुचा माता- 
पिता उसे चटशाला में भेज देते हैं ऐसे बहुत कम बच्चे दे खने 
में श्रायंगे जो हंसी खुशी से पाठशाला जाते हों। प्रायः प्रति 
दिन या तो उनको घर का कोई आदमी पहुंचाकर आता है या 
फिर पाठशाला के अन्य बच्चे ही एक दूसरे को पकड़ कर ले 
जाते हें । उस समय विचारे सुकमार बच्चों की बड़ी दयनीय 
दशा होती है छटपटात और चिल्लाते हें किन्तु, उनकी खुनने 
वाला कोई नहीं (ज्ञब उद्यान का रक्षक ही उन छोटे २ पौदों को 
जिन्‍्हों ने अभी पृथ्वी से पूरी मात्रा में रस भी नहीं खींच 
पाया है उखाड़ २ कर किसी पथरीली नीरस जमीन में आरो- 
पित करने लगे तो दूसरों को रोकने की आंवश्यकता ही क्‍या 
है। ) इस ही का यह फल होता है कि बच्चे कमज़ोर और 
पांड्वण दृष्टि गोचर होते हैं बिचारों को रात दिन मास्टर सा० 
की बेत का ही भय खाये ज्ञाता है। जाड़ो के दिन हैं ठंड से 
हाथ पेर ठिद्धर रहे है किन्तु हृदय हीन शिक्षक बच्चों की 
कोमल अंगुलियों पर पेंसिल मार रहा है। बिचारा बच्चा 
तलमला कर रह जाता है । और शिक्षक को उसी दृष्टि से 
देखने लगता है जैसे कसाई को मेड । जो शिक्षा इच्चों के 
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कोमल हृदयों को विकसित एवं विचारों को उन्नत करने के 
लिये दी जाती है उलकी यह दशा--शोक ! 

ऐसी पाठशालाओं के शिक्षक ( भी प्रायः ) अधिका 
अधिक नामल पास हुवा करते हें जो शिक्षा के स्वरू प तथा 
डद्देश दोनों से ही अनभिज्ञ रहते हैं अयने विद्यार्थी जीवन 
में वे जला देखते हें घेसा ही शिक्षक बनकर करते हें। उनके 
विचारों में शित्ता उददेश १४) २०) रु० माखिक कमाना 
आऔर लड़के को दो चार शघ्द वतला कर उनसे दिन भर 
चिलम भरवाना है। मुन्शी, उस्ताद कहाते हैं, गददी तकिये 
के सहारे लोट लगाते हैं और लड़के से सेवावृत्ति कर- 
वाते हैं । ज्ञो खुकुमार हृदय भविष्य में अपने देश या समाज के 
स्तम्भ हो सकते हैं उनका शिक्षण ऐसे अकर्म्य शिक्तका 
द्वारा-नव उद्गत कोमल पौदा का रक्तण एक अनाड़ी खेतिहर 
द्वारा, शिक्षा का कैसा करुण ज़नक अभिनय है बिचारे बच्चे 
१० से ४ बजे तक कदखाने में पड़े सड़ा करते हैं और शिक्षक 
महाशय हाथ में लम्बी बेंत लिये बच्चों को डराते और घम- 
काते रहते हैं । ज्यों. ही अध्यापक महाशय किसी कार्य से 
बाहिर गये, बच्चों में बहार आज़ाती है उनके हास्य की 
ध्वनि से पाठशाला का भवन रँज उठता है और शिक्षक के 
आते ही फिर सब की नानी मर जाती है | ऐसी दशा में यदि 
बच्चे पाठशाला जाते हुवे रोये चिज्नाये तो आश्चर्य ही 
क्या हे। 

इसके विरुद्ध जो अशिक्षित माता पिता या साइकार 
लोग अज्ञान या लाड़ चाव के कारण अपने बच्चों को पाठ- 
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शाला में पढ़ने के छिये नहीं भेजते, उनकी सन्‍्तान फिर 
डनके हाथ से निकल जाती है । जिससे उन्हें अपने जीवन में 
बढ़ा दुःख उठाना पड़ता। उक्त दोनों बातों को ध्यान में 
रखते हुवे यह कठिन समस्या उपस्थित होती है--कि बच्चें 
को छोटी अवस्था में इन पाठशालाओं में भेजना चाहिये 
या नहीं ? 


हमारे विचार में प्राथमिक शिक्षा से भी पहिले एक 
शिक्षा और होती है ज्ञिसका भारत में सर्वधा अभाघ है घह 
है “गृहशिक्ता” | हस शिक्षा की शिक्षिका मातायें हुवा 
करती हैं क्‍योंकि बच्चें। को शेशवक्राल उनकी ही खुखमा- 
मयी गोद में व्यतीत होता हे | यदि मातायें शिक्षिता हैं। 
( शिक्षिता हाने से मेरा आशय बी. ए. या एम. प्‌. पास 
करने से नहीं है जैसा कि कुछ दिनें से हेना प्रारम्भ हुवा 
है शौर जिसे सत्री शिक्षा की उन्नति कहा जाता है ) और 
सन्‍्तान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें तो बच्चों 
का बहुत कुछ शिक्षण उनकी गोद में ही हो सकता है | फिर 
बच्चें को न ते। इतनी छोडी अ्रबस्था में पाठशाला के कमरों 
में बन्द करने के लिये भेजने की श्रवश्यकता पड़ेगी। और न 
फिर थे स्कूल जाते हुवे रोये चिज्लायेंगे | क्योंकि शिक्षित 
माता उनके हृदय में मनोरञ्षक उपदेशों दा शिक्षा के लाभ 
खज्ित कर देगी | 


आजकाल तो अशिक्तित मातायें यदि बच्चा पढ़ने नहीं 
ज्ञाता तो उसे इराने के लिये कहा करती हें-'“लज्का पढ़ा 
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करो नहीं तो तुम्हारा कोई बिधाह न करेगा” । कैसा हास्य 
जनक भय है, धोती बांधने का सहूर भी नहीं हुवा और बच्चे 
के हृदय में विवाह का श्रेकुर पेदा कर दिया। बसख--बच्चा 
विधाह को ही संसार की अमूल्य निधि समभता है और 
उसके होजाने पर उसकी शिक्षा का वास्तविकध्येय पूण हो 
ज्ञाता है| जहां स्वतंत्र देश के माता पिता अपने बच्चों का 
ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिये उनके सन्मुख 
बड़े २ विश्वविजयी वीर, विद्वान, वक्ता शासक तथा धम 
संस्थापकों का आदर्श उपस्थित करते हें वहां हमारी मातायें 
विधाह का श्रादश रखती हैं । यह है भारतवर्ष की आधुनिक 
शिक्षा का प्रथम लक्ष्य--जिसके लिये हमें शिक्षित बनाकर 
कन्यापक्ष वालां से काफी नज़रान वसूल किया जाता है। 
ब्रह्मचय की सर्चतो मुखी महिमा गाने वाऱे श्भाग भारत ! 
कहां गये तेर वह दिन, जब तेरी गोद में अकलंक निकले 
जैसे धर्मवीर और लब कुश जैसे युद्धवीर क्रीडा करते थे ? 
परतंत्रता की ज्वाला में सब कुछ स्वाहा होंगया और रहा 
सहा हमने स्वये अपन हाथ से भस्म कर डाला । 

के एक समय नेपोलियन ने मेडम केम्पन से बात चीत 
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करते हुवे कहा-- शिक्षा का पुराना ढंग बहुत रदृदी मालूम 
होता है । किस कमी की पूर्ति होने से मलुष्यों को ठीक २ 
शिक्षा मिल सकती है” ? मैडम कैम्पन ने उत्तर दिया माताओं 
के ब्रुटियों की पूर्ति से | इस उत्तर का नेपोलियन पर बढ़ा 
अखर हुवा और उसने कहा सब शिक्षा का सार इस ही एक 
शब्द में भरा हुवा है | इसलिये माताओं को शिक्षिता बनाओ 
जो बच्चों को पालना जाने । 

( डख समय के फ्रांस की दशा से भारत की दशा अधिक 
शोचनीय है और उसके खुधारने का डपाय मेडम केम्पन ने 
नेपोलियन से कहा था “माताओं को शिक्षित करना” ।) 

यथार्थ में घर ही सबसे बड़ा स्कूल है घर ही मे बालक 
अच्छी से अ्रच्छी और बुरी से बुरी आदते सीखता है और 
उनका असर उसकी ज़िन्दगी भर बना रहता है जिसका अन्त 
जीवन के साथ होता हे | घर ही में बे बातें पुष्ट होती हैं। 
जिनसे समाज का संचालन होता है। छोटी से छोटी बात जो कि 
बचपन में हृदय पटल पर अक्लित हो जाती है थोड़े दिन बाद 
वो ही संसार में समस्त पुरुषों की सम्मति के रूप में प्रगट 
होती है । बालकपन में हृदय पटल बहुत स्वच्छ और कोमल 
७१06... एशफशा-... 08 #९०फीए #॥"पटोट प8 
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रहता है उस समय उस पर सब बातों का प्रभाव बहुत शीघ्र 
पड़ता है। चित्त वृत्ति का किसी ओर कुकाव जो कि बचपन 
में हो जाता है बहुत कठिनता से फेरा जा सकता है इसलिये 
बालकों की वाग्डोर जिनके हाथ में हे डनका महत्व बड़े २ 
राजनीतिशों से जिनके हाथ में बड़े « राष्ट्रो का संचालन 
करना है कहीं अधिक है ! 

रूस आदि पाश्चात्य देशां में ब।लके को प्राथमिक शिक्षा 
देने 'के लिये स्रीशिक्षक नियुक्त हें क्योंकि बालकहदय की 
कोमलवबृत्ति तथा बालमष्तिष्क का जैसा परिशान स्त्रियां 
को होता है बेसा पुरुषां को नहीं हे। सक्ता और मानव मष्तिष्क 
की शशत्र यौवन तथा प्रौढावस्था का अ्रध्ययन ही शिक्षा 
का आधार है। जो शिक्षा पद्धति बड़े २ विद्वानां के मष्तिष्क 
से कल्पित होने पर भी शिक्षा के मुख्य केन्द्र मानव मष्तिष्क 
को नही स्पश करती वह मानसिक विकास के उत्कए्ट तथा 
संपन्न करने की अपेक्षा अधिकतर कुण्ठित तथा क्षीण ही करती 
है। बचपन में बालके के हृदय में प्रक्ति की नाना चित्र 
विचित्र रचनाओं के। देख कर स्थमाव से ही नाना जिज्ञा- 
सायें उठा करती है उस समय उनकी इस शानपिपासा के 
सरल प्रेमपूण उत्तर द्वारा शान्त करने से भविष्य में 
उनकी कल्पना शक्ति उत्तरोतर बढ़ती जाती है। और यदि 
उनकी जिज्ञासा का उत्तर कठोर एवं भत्सनापूरण शब्दों में 
दिया जाये या दिया ही न जाये जैसा कि बहुधा आजकल 
के जड्गली शिक्षक करते हैं तो वह शक्ति नष्ट हो जाती है फिर 
बच्चा बड़ा होकर भी विचारक नहीं हो खकता। इसलिये 


( १७ ) 


बिदेशों में छुट्टी के दिन बच्चे अपनी शिक्षिकाशों के साथ 
घगीचोंमें घूमने जाते हें और वहां खूब खेलते कूदते हैं तथा 
तरह २ के कौतुक भरे प्रश्न अपनी शिक्षिकाओं से करते हें 
जिनका उत्तर उन्हें बड़े प्रेम से मीठे शब्दों में दिया जाता हे 
जिस से उनका उत्साह बढ़ता है आगे जाकर भविष्य में वे 
ही खँसार के विख्यात आधिष्कारक तथा विचारक हो 
जाते हैं । 

बच्चों की शिक्षा के लिये हमार देश में अभी स्त्रियों का 
प्रबन्ध होना तो बहुत दुष्कर हे फिर भी यदि वयोवृद्ध अजु- 
भवी एवं बच्चों की प्रकृति का अध्ययन करने में निषुण कोमल 
हृदय शिक्षक ही रखे जायें तब भी बहुत कुछ लाभ हो 
सकता हे | किन्तु भारत के दुर्भाग्य से इस विभाग में व ही 
सऊान पदापेण करते हें जिन की अ्रन्यत्र गति नहीं होती । 
क्योंकि भारत वे के अन्य सरकारी महक्रमों में ऊपर की 
श्रामदनी अच्छी हो जाती है । छोटी पाठशालाओं के 
हेडमास्टरों की अपेक्ता एक मासूली चपरासी को कहीं अधिक 
बेतन पड़ जाता हे। और इस पिभाग में कोई अन्य उपाय 
आमदनी का है नहीं यद्यपि शिक्षक गण कक्षादान के समय 
बच्छों को डरा धमका कर दस बीस रुपये ऐंठ ही छेते हें 
फिर भी यह न कुछ के बराबर है, फिर चतलाइय कोई योग्य 
व्यक्ति आवे तों क्‍्योंकर आज । और प्राथमिक शिक्षा 
आकर्षक एवं मनोरंजक बने तो क्योंकर बने । जब तक प्राथ- 
मिक शिक्षा में खुधार न किया जायेगा तब तक बच्चों क 
सजीच ज्ञान नहीं हो सकेगा । 


( रैंप ) 


विद्यालय (3०४००) महाविद्यालय(0०। ।688) 
यह शिक्षालय दो भागों में विभक्त हे प्रथम संस्कृत 
शिक्षालय दूसरे अंग्रेजी । विद्यालय महाविद्यालय से मेरा संकेत 
संस्कृत शिक्षा मन्द्रों की और है और स्कूल तथा कालिज्ञ से 
अ्श्रेजी शिक्षालयों की अर । यहां पर पहिले अंग्रेजी शिक्षालयों 
की शिक्षा पद्धति पर ही विचार करना आवश्यक है क्यों कि इस 
सम्रय अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्‌ भाषा हो रही है जिधघर दृष्टि 
पस्ारिये इसही का आतंक छाया हुआ है | यदि आप अंग्रेजी 
ज्ञानते हें तो आफिसरों में सभ्य सोसाइटी में श्रापक्री अच्छी 
आवभगत होगी । किसी मुकदमे में गवाह बनकर जाने से पक्त 
का वकील बड़ी शान के साथ अदालत से श्रञ्ज करेगा 57 [ 
७)ए ९88 ७7। 2०४० 88७67 |॥ 40९), छुज़र मेरा 
गवाह आपके प्रश्नो का उत्तर अश्रेजी में देगा । सफर में टिकिट 
बाबू (80०४77४-० ०४४) फौरन टिकिट देगा । क्र महाशय 
आनरंव॒ुल मैन ( पृतताएप्रा'80]6 गाव) ) समझा कर अधिक 
बोका (,0०४82५४०) होने पर भी अधिक गड़बड़ सड़बड़ न 
करेंगे । कहां तक बतलाये-आज़ कल अंग्रेजी भाषा ही सर्वाध 
साथनी बन रही है । इसके विपरीत यदि अ्रनेक विषयों के 
मज्ञ होकर भी आप अंग्रेजी नहीं बोल सक्ते तो बस जनाब, 
मासूली सा चपरासी भी आपको डांट बतायेगा। ऊँचे हाकिमों 
की तो बात ही निराली है। 
+ तो- हमारे अंग्रेजी शिक्षणालयों में मुख्यता से अपग्रेजी 
कक्षा दी जाती है भूगोल गणित इतिहास आदि सब 
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विषय अंग्रेजी में पढ़ाये जाते हें (खुशी है कि बोर्ड ने प्रति 
वर्ष बीख प्रतिशत हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृ 
भाषा करने का निश्चय किया है ) भोजन मे चटनी की तरह 
साथ में कुछ हिन्दी और संस्कृत का भी चरण कराया जाता 
है। अपनी वेशानिक वरशमाला छोड़ कर हम ए० बी० स्री० 
डी० रटना प्रारम्भ करते हें शेशव काल से ही हमारे बच्चों के 
मस्तिष्क में विदेशी भाषा जड़ जमा लेती है। चौथी पांचवी 
कत्ता में पढ़ने वाला छात्र कुत्ते को देखकर बोलता है- 
(/0मष्तश'€ ॥ए वे€&7 १0९- किन्तु शुद्ध हिन्दी का एक 
वाक्य भी नहीं बोल सक्ता 

इन स्कूलों में सब से पहली बात जिसे लड़के सीखते हैं 
वह है फेशन । ज्यों ज्यों वह क्ता में उप्नति करते जाते हें 
त्यों त्यों उनके फेशन का रोग भी बढ़ता जाता है कालिज में 
पहुंचकर तो उसकी चरम सीमां हो जाती है । उनके मासिक 
व्यय का बहुभग इस फेशन की आग में स्वाहा होता हे। 
सारांश यह है कि देश के नौनिहाल बचपन से ही यूरोपियन 
रंग में रंग जाते है। उनकी भाषा विदेशी, भाव विदेशी, 
शरीर का आ्रावरण विदेशी, सब कुछ विदेशी हो जाता है! 
हां केवल शरीर और घर्ण से वे अवश्य भारतीय रहते हें। प्रयत्न 
तो शरीरको भी बदलने का किया जाता है किन्तु उसमें उनका 
कोई चारा नहीं चलता। 

शिक्षा का प्रथम ध्येय मनुष्य को जीवन के मर्भ का क्षान 
करता हे जो हमारे नवयुवकों को सिखाया ही नहीं जाता। 
वे तो इस शरीर को ही जीबन समभते हैं और उसको अनेक 


( २० ) 

प्रकार के विदेशीव्सों से सुलद्धित करना--जीवन का मर्म। 
दस का घंटा बज़ते ही इन स्कूल नाम थारी कारखानों में 
बच्चें के मष्तिष्क को यूरोपियन स्टाईल में ढालने का काये 
प्रारम्भ होजाता है और ४ बच्चे समाप्त। जिस तरह टकसाल 
पर में ढलने घाले सिक्का को कई कारीगरों के हाथां से 
निकलना पड़ता है उसी प्रकार लड़को को भी घंटा बजते ही 
नवीन २ कारीगरो के सामने जाना होता है। इस दौड़ धूप 
तथा कोसे की अधिकता के कारण उन्हें जीवन के मर्म की 
ओर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मिलता | 

प्राचीन काल में जब हम गुरुवासे शिक्षा पाते थे-शिक्तकों 
से नहीं, प्राकृतिक घटनाओं से ज्ञान उपाजन करते थे-पुस्तकां 
से नहीं, ज्ञानाजन का लश्य आत्मतुष्टि था-शरीर तुष्टि नही, 
तब हम वास्तव में जीवन के मम को जानते थे । 

शिक्षा का दूसा लद्य आत्मा को शांत सुखी एवं सन्‍्तुष्ट 
करना है किन्तु यहां हम उसके विपरीत देखते हैं। कालिज में 
पहुंचते ही हमारी आवश्यकतायें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती 
जाती हैं जिनके जुटाने में ही हमारे अध्ययन काल का बहुत 
सा उपयोगी अंश व्यथ व्यतील होता है। यह हमें सथेदा 
स्मरण रझूना चाहिये कि जीव में आवश्यक्ताओं की वृद्धि 
के बल अशांति की जड़ है। जो मलुष्य अपने जीवन का 
निर्वाह जितनी कम आवश्यकताओं से कर सक्ता है वह उतना 
ही सुखी रहता हें क्यों कि प्रति दिन नवीन २ आवश्यक्लाओं 
की पूर्ति के लिये यथेच्छ द्रव्य चाहिये, दब्य के न मिलने से 
जीवन में असन्तोष उत्पन्न होता है जो दुख का सूल हे । यही 
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कारण है कि जिस समय हमारे नवयुवक कालिजों ले डिंग्री 
प्राप्त करके निकलते हैं तब उनकी व्यक्तिगत आवश्यक्तायँ इत- 
नी अ्रधिक बढ़ जाती है कि कम ले कम ४०) ६०) मोसिकर तो 
उनको जेब खे के लिये चाहिये | कालिज जीवन में तो उन 
की आवश्यकताओं की पूर्ति जिस किसी तरह छात्रवृत्ति या 
पिठ्‌ द्रव्य से हो जाती थी किन्तु जब गृहस्थी का भार उनके 
ऊपर पड़ता है जिससे वे ब्रित्कुल अनभिश हे और डन की 
शिक्षा का अन्तिम ध्येय नौकरी कहीं मिलती नहीं, तब ,तो 
उन्हें चारों ओर अन्धकार दष्टिगोचर होता है ऐसे संकट के 
समय उनका फेशन कटे पर नमक का” काम करता है। 
शिक्षा पद्धति की कैसी दयनीय दशा है (७००७००) विज्ञान और 
(?]१0०४8०9/9) दशन शास्त्र की गुत्यियां खुलकाने वाला 
मष्तिष्क जीवन संग्राम की गुत्थियों को नहीं खोल सक्ता। 
अन्त में स्वास्थ और घन का होम करने के बाद आत्म हत्या 
ही उन्हें उनके अशान्त जीवन से छुटकारा दिलाने में सहायक 
होती है | इसी प्रकार न जाने कितने इस गरीब भारत की 
आंखो के तार प्रति वर्ष शिक्षा यज्ञ में अपने जीव॑ंन की 
आहतियां देते हैं । 

एक बार महामना मालवीय जी ने हिन्दू विश्व विद्यालय 
के छात्रा को उपदेश देते हुये कहा था- ([%6 7००७ हघत- 
९१४४ ८१४ ॥0५0 2०: ४९2) ०१४८४४ ०७) गरीब छाप्र झँची 
शिक्षा नहीं प्राप्त कर सक्ते हां-कहां गये वह दिन, जब जंगलों 
में हमारे ज्ञानगेह बने हुये थे- सांसारिक आइम्बरों से विरक् 
निस्पृददी गुरु हमें जीवन संभ्राम की गुत्थियों को खुलकाने का 
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समुचित मार्ग बतलाते थे--राज़ कुमारों को भी राजसी 
ठाठ छोड़कर गरीबों की तरह ही छात्र जीवन बिताना पड़ता 
था गरीब श्रमीर का भेद ही न था | और एक दिन आज है 
जब गरीबों को भी अमोर बन कर शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है 
भले ही हमारे धर बालों को इसके लिये अश्रपनी जायदाद 
बेचनी पड़े | अन्यथा हम ऊँची शिक्षा नहीं प्राप्त कर सक्ते हें । 

शिक्षा का तीसरा ध्येय नवयुवकों को उनकी जन्म भूमि के 
बारे में पूरा और सच्चा ज्ञान कराना हे। क्योंकि नवयुवक 
ही देश की भावी आशायें होते हैं। किन्त हमारे विद्या 
मन्द्रों में जिस आदश की प्रति कुति विराजमान है वह 
आदरश हमारा जातीय आदरश नहीं है यूरोप के वाह्य आडम्बर 
का अजुकरण मात्र है जिसके कुहासे में हमारा जातीय गौरव 
लुप्त प्रायः हो गया है । उस ही का यह परिणाम हे कि हमारे 
नवयुवक्र अपने देश के घास्तविक ज्ञान से कोरे रहते हें। 
भारत के वास्तविक उेश ग्राम हें शहर नहीं ! क्यो कि भारत 
की अश्रधिकांश प्रज्ञा ब्रामों में ही निवास करती है । और 
बास्तव में मनुष्य जीवन को पन्नवित करने के लिये ग्रामीण 
जीबन ही विशेष उपयोगी हे । आपने देखा होगा कि जो 
पौदे शहर से बाहिर बगीचों की क्यारियां में लगाये जाते हैं 
वे बहुत जल्दी बढ़ते हैं और उनके ऊपर प्राकृतिक मनोमोहक 
सौंदय रहता है क्योंकि वहां पर उन्हे पर्याप्त रस मिल जाता 
है। इसके घिपरीत जो पौदे शहरों में रईसां की कोठियां में 
गमलों में सजे रहते हें वह बहुते धीरे २ बढ़ते हैं उनकी बृद्धि 
शीघ्र रुक जाती है और फूलों में भी बह प्रफुल्नता नहीं रहती 
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क्योंकि गमलों से वे पर्याप्त रस नहीं पा सक्ते । इसी प्रकार 
मलुष्यों की दशा है बह अपने वाल्यकाल में मानसिक, नेतिक 
प॒वँ शारीरिक उन्नति के लिये जो श्रावश्यक सामग्री-विस्तीण 
आकाश, शुद्धवायु, प्राकृतिक खौंदय का रस पान आदि शहरों 
से कोसों दूर जंगलों में पा सक्ते हें वह गन्दे वातावरण से 
दूषित शहरों में नहीं । 

हमारी आधुनिक शिक्षा सँसस्‍्थायें प्रायः सब शहरों में ही 
स्थापित हैं। यद्यपि स्थापित्त करते समय शहर से कुछ 
अन्तराल अवश्य रखा जाता है किन्तु वह अन्तराल कुछ दिन 
में आबाद होकर शिक्षा मन्द्रि को भी शहर में ही सम्मिलित 
कर लेता है | यही कारण हे कि छात्र अपने देश के प्रामीण 
जीवन तथा प्रामीणों की दशा से अनभिज्ञ रहते हैं । यूरोप के 
शिक्षा मन्दिर, जिनका हम बाहिरी अनुकरण करते हैं दमारे 
शिक्षा मन्दिरों की तरह समाज के वातावरण से शथक नहीं 
रहते | वहां की समाज में किसी विषय पर संघ घिमश हो 
चुकने के बाद जों फल निकलता हे वही वहां के शिक्तामन्दिरों 
का पाठ्य विषय होता हे । वहां के नवयुवक स्वदेशी वाताधरण 
में स्वदेशी भावों का ही अध्ययन करते हें हमारी तरह 
विदेशी भावों का नहीं। हम अपने शिक्षालयों को विदेशी 
सांचे में ढाल कर भी उन्हें समाज के सम्बन्धित नहीं कर 
सके हैं | हमारे शिक्षालय समाज में नहीं बने हें किन्तु ऊपर 
से चिपकाये गये हें । उनमें शिक्षण पाने वाले विद्यार्थी 
अपनी समाज के वातावरण से कुछ नहीं सीखते हें | जो कुछ 
सीखते हें केवल पुस्तकों से सीखते हें । और केवल पुस्तकों से 
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प्राप्त होने बाला निर्जीव ज्ञान मजुष्य की शक्तियां को निर्जीच 
बना देता है। बस फिर वे “खाये किसी का गीत गाथे किसी 
के” इस कहावत के अनुसार भारत में पेदा होकर भी युरोप 
के ही गीत गाते हें । उनका दैश या समाज भले ही जहन्तुम मे 
चला जाये उन्हें उसकी पर्वाह ही नही होती | 
पक बार स्थगींय ला० लाजपतरायजी ने हिन्दू विश्व विद्यालय 
के ज्ञाओं को सम्बोधित करने हुवे कहा था--''नवयुवको : 
तम से मातृ भूमि क्या भ्राशा रख सक्ती है! तम अंग्रेजी खाते 
हो, अंभेजी पीते हो। तुम्हारी वेश भूषा भी अं>जी ही है, 
पारस्परिक बोल चाल में भी अभ्रजी का हो व्यवहार करते 
हो | विलायती शिक्षा पर हिन्दू उपपद्‌ लगा देने से वह 
शिक्षा हमारी नहीं होज्ञायगी--वघिलायती ही रहेगी | और 
साथ में रहे सहे हिन्दृत्व को भी अपने ही रंग में रंग लेगी 
जैसा कि में देख रहा हूँ” । 
महामन। प्रड॒विंग कहते हें--' कि शिक्षा संस्थाये देश के 
भावों के अज्॒कूल होनी चाहिये । वास्तव में तब ही छात्रों को 
देश की परिस्थिति का पूरा ज्ञान हो सकता है। आगे चलकर 
आप कहते हैं कि अपने देश का इतिहास बनाने में उनका 
क्या स्थान हो सकता है, 'इस बात का उन्हें पूरा शान होना 
चाहिये | उक्त दोनों बातों का हमारी शिक्षा पद्धति में कोई 
स्थान नहीं है । न हमारी संस्थायें देश के भायों के अनुकूल 
हैं और न हमारे छात्रों को इस बात का ही पाठ पढ़ाया ज्ञाता 
है कि उनका अपने देश के इतिहास बनाने में क्या स्थान है? 
हां “इतना वे अवश्य सीख जाते हैं कि बी. ए. या एम. ए. 
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पास करने के बाद यदि उन्हें कोई गवर्न्मेन्‍्ट पोस्ट मिल ज्ञाये 
तो वे क्‍या हो सकते हें ! वे देश के इतिहास को बनाना नहीं 
सीखते हैं किन्तु अपने देशको परतन्त्रता की जजीर में बांध रखने 
वाले राज्य के इतिहास को बनाना अवश्य सीख जाते हैं। 
उनका यह शिक्षण शिक्षालयों में नहीं होता। यह आदरश ? 
तो उन्हें माताओं की गोद में दूध के लाथ पिलाया जा सकता 
था । ( इसी उद्देश से शिक्षा दिलाई ज्ञाती है शिक्षालयों में 
तो केवल इस उद्देश का पोषण तथा संवर्द्दन होता हैं) 
शाप किसी भी भारतीय चिश्व विद्यालय के छात्र से उसके 
भावि जीवन के सम्बन्ध में बातचीत करें । निन्‍्यानवे प्रतिशत 
अ्रापको ऐसे ही मिलगे जो डिप्टी कलेक्टर, सब जज आवि पदों 
को अलेकृत करने की भावना भाते रहते हैं और भविष्य के 
आनन्द में ऐसे ड्रब जाते हें कि आरम्म से ही अपने जीवन 
की रहन सहन को उसी सांचे में ढालने लगते हैं मानों-- 
किसी ऊँचे पद्‌ पर पहुँच गये हैं। किन्तु ग्रेजुयेट होकर 
निकलने के बाद जब उनकी समस्त आशाय धूलि में मिल 
जाती हैं तब अपने भाग्य को ठोकते हें । 

हिन्दू विश्व विद्यालय की ऊँची २ शानदार बिल्डिड् 
देखकर एक धार किसी महाशय ने मालवीय जी से पूछा-- 
महाराज ! इन राजप्रसादों में निवास करने के बाद फ्या इन्हें 
( छात्रों को ) अपने मासूली घरों में रहना श्रच्छा लगेगा? 
मालवीय जी उत्तर दिया--मेरी तो यही भावना है कि यह 
लोग भ्रामों में भी ऐसे ही प्रासाद बनवावें। महाराज का 
उत्तर तो ठीक है किन्तु क्या इस योग्य उन्हें बनाया भी जाता है। 
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शिक्षा पद्धति तो उसी पाश्चात्य प्रणाली का अलुकरण मात्र 
है ज्ञो मनुष्य के जीवन को निःसत्व कर डालती है । 
यहां पर हमारे भाई यह प्रश्न उठा सकते हैं कि जिस शिक्षायद्धति 
की भिति पर आज युरूप फल फूल रहा है उसी का श्रनुकरण 
तो हमारे यहां है फिर किस कारण से भारत की शिक्षा 
प्रणाली को दूषित कहा जा सकता है। बात ठीक है किन्तु 
हम लोग पूरी तरह से दूसरों का अनुकरण करना भी नहीं 
जानते । हम पाश्यात्य शिक्षा मन्द्रों के केवल बाह्य श्राउम्बर 
का अनुकरण करते हैं। हमारी दृष्टि में कुर्सी मेंज आली- 
शान इमारत समय पर घन्टा बजना और यूरोपियन वेश भूषा 
बस यह ही अनुकरण की चीजें हैं जो कि घन कुवेर यूरूप को 
ही शोभा देती हें कड्भाल भारत को नहीं । ज्ञिस तरह कोई 
मन चला दरिद्र युवक धनी की सन्‍तान की चिलासता देख 
कर उस बिलासता का तो आलुकरण करता है किन्तु उसने 
किस श्रकार परिश्रम करके घिलासता का मुख्य साधन धन 
उपाजन किया है इसकी ओर ध्यान भी नहीं देता है टीक 
यही दशा भारत की है वह योरोप की तरह घिलासी तो 
होता जा रहा हे किन्तु उसके खाधनों की श्रीर दृष्टि भी 
नही डालता | 
हम लोग विदेशी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टिस को देखने 
में ही अपना सम्पूण समय व्यतीत कर दठेते हैं । किन्तु यह 
ध्यान नहीं देते कि वहां की शिक्षण पद्धति कसी है । शिक्षा 
पद्धति के आवश्यक नियमों में एक नियम यह भी है कि 
देश के बच्चों का अपने साहित्य संगीत तथा कविता से मात 
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भाषा द्वारा सम्बन्ध होना चाहिये । ऊँसा कि विदेश में होता 
है। शेक्लपियर सिल्टन को ही अश्नस्थान मिलता है-- 
कालिदास या जिनसेनाचार्य को नहीं, शिक्षा का माध्यम मातृ- 
भाषा है विदेशी भाषा नहीं | इतिहास के शिक्षण में ' अलफ्रेड 
दी प्रेट”' की ही शासन पद्धति का अध्यापन कराया जाता है 
मौर्य सन्नाट चन्द्रगुत की नहीं । और हमारे यहां बिल्कुल 
बिपरीत दशा है--शिक्षण का माध्यम विदेशी भाषा है इोक्‍्स- 
पियर सिल्टन को सब कोई जानते हैं किन्तु विचारे भारतीय 
कवियों को वे ही महाजुभाव जानते हैं जिन्‍्हों ने कालिज में 
( 5९००४त ]9027/ 2० ) दूसरी भाषा संस्कृत ली होगी । 
भारत के नेतिक पतन का कैसा दयनिय दृश्य है, और वह भी 
शिक्ता ठारा । 


संस्कृत विद्यालय 


झाज कल भाषा संसार में संस्क्रत मृत भाषा ( 9८४8त 
]# प९०॥ 26 ) के नाम से प्रसिद्ध है । इस अंग्रेजी युग में इस 
भाषा का जो कुछ थोड़ा बहुत सन्‍्मान अवशेष है वह केवल 
इस के विशाल साहित्य के कारण ही है। सारत की प्राचीन 
सभ्यता का यदि कोई चिन्ह अवशेष है तो वह संस्कृत 
साहित्य ही है। इसके शिक्षण के लिये अनेक छोडी २ पाठ- 
शालाय महाविद्यालय तथा एक दो कालिज भी हें । इन की 
शिक्षा पद्धति अभीतक॑ बहुत कुछ पुराने ढँग पर ही चलो 
जाती है इन में केवल संस्कृत साहित्य का ही अ्रध्ययन कराया 
जाता है शिक्षक तथा शिष्य 'गठनन्‍्तरा भावात्‌” कुछ सनन्‍्तोषी 


( रे८ ) 


तथा देशी भावापन्न भी रहते हें । किन्तु अरभ्रेजी शिक्षण पद्धति 
का दोष यहां पर भी प्रविष्द हो गया है । इन में पढ़ने बाले 
भी नौकरी का ध्येय रखकर ही आते हें। बड़े श्रादमी तो 
सस्कृत से कोई रुचि रखते ही नहीं । क्योंकि वे जानते हें 
कि इससे हमारा कोई इहलौकिक काये नहीं सघ खसकता। 
रहा पार लौकिक कार्य, सो कोई १०) २०) रुपय का पंडित 
रब लेने से भी हो सक्ता है । गत्पन्तरा भावात्‌ गरीब बच्चे 
ही इन में आध्रय पाते हैं और प्रायः वे हिन्दी की -तीसरी या 
चौथी कक्ता पास होते हैं संस्कृत शब्द को भी शुद्ध नहीं लिख 
सक्ते । विद्यालय में प्रविष्ट होते ही उन्हें लघु कौमुदी या 
ज्ैनन्द्र रटाना शुरु हो जाता है लिखना वहां सिखाया ही नहीं 
ज्ञाता । वार्षिक परीक्षा होती है तो अक्चार कीड़ मकोड़े से, 
ओर उत्तर पत्र लेखन सम्बन्धी अशुद्धियों से भरा रहता है 
ऐसी ही दशा में बह पन्डित परीक्षा पास कर लेते हैं । 

इन शिक्ता मन्दिरों में मी भाव की ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता, फेवल रटाना ही मुख्य ध्येय रहता है । संस्कृत की 
विभक्तियों का अथ जान कर ग्रंथ समाप्त हो जाता है भाव 
तक पहुंचने का काम ही नहीं । इस में छात्रों का कोई दोष नहीं 
यह दोष संस्था के संचालको का है जो संस्कृत के शान से 
कोर होते हुवे भी संस्कृत शिक्षा मन्द्रों का उत्तरदायित्वपूरी 
पद भ्रहण कर लेते हैं और विद्यार्थी की योग्यता पर ध्यान न 
देकर खब से एकसा व्यवहार करते; (''सब घान बाईस पंसेरी” 
बाली कहावत के अनुसार सब को पक ही डन्डे से हांकते) हैं 
इन ही सब कारणों से बहुत से छात्र न्यायतीथ पास कर ठेने 


( रे६ ) 


पर भी अनेकान्त का निरूपण नहीं कर पाते । सिद्धान्त शास्त्री 
होकर भी घम तत्त्व का वेशानिक दृष्टि से विश्लेषण नहीं कर 
सक्ते । बहुत से विद्यार्थी तो इच्छा न रहते हुवे भी केवल 
समय बिताने के लिये ही विद्यालयों में पड़े रहते हें। प्रेम से 
शानामृत का संचय करने की अन्तरंग लालसा तो प्रतिशत एक 
के भी नहीं होती | यह दोष उनका नहीं-उनके शिक्षकों का है, 
जो बिना समझे बूझे अंथ को बांचते चले जाते हैं पदाथों का 
विश्लेषण करके छात्रों के हृदय को शान की ओर आकर्षित न 
करके पुस्तक की ओर आकर्षित करते हें । जिस से उनका 
शान तो पन्डित परीक्षा पास कर लेने पर पुस्तकों में ही रह 
जाता है और उनके पास रह जाता है केवल निरथक अभिमान 
जो विद्वता के लिये बड़ा दुगुण है । 

संस्कृत षियालयों में केवल संस्क्तत साहित्य का अध्ययन 
होने से छात्र गणित, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र आदि 
आवश्यक लौकिक विषयों से सर्वथा अनभिज्ञ रह जाते हैं । 
जिखसे उनका पकांगी ज्ञान उनकी संखार यात्रा में विशेष 
लाभ नहीं पहुंचा पाता | देश की राजनेतिक तथा सामाजिक 
परिस्थिति का उनके शान पर कोई असर नहीं होता । वे जानते 
ही नहीं कि राजनीति किस चिड़ियाका नाम है । बहुत सो को 
तो यह भी पता नहीं रहता कि हमारे शासक गवनेर जनरल 
झाज कल कौन हें ? इतिहास को वे अनुपयोगी समभते हैं। 
पंडित होने पर भी गुणा जोड़ जैसे मासूली गणित का भी पूरी 
शान नहीं रहता। मुझे प्रति वर्ष ऐसे विद्यार्थियों से काम पढ़- 
ता है जो श्री गोमइलार तथा भ्री भिलोकसार का अध्ययन करते 


( दईे० ) 
हैं किन्तु उन्हें गणित के मासूली नियमों का भी पता नहीं रहता, 
केबल करण पविन्न करके चले जाते हैं । ऐसी ऊपरी शिक्षा से 
न उनका परलोक सुधरता है और न इह लोक,--न वे अपना 
कल्याण कर पाते हें और न समाज का ही । भारत की 
देव धाणी के उपासको की शिक्षा पद्धति का यह नमूना है 
जो कि आधुनिक युग के लिये अकिचित्कर है। 
कैसी शिक्षा पद्धाति होनी चाहिये 

आधुनिक शिक्षा पद्धति की आलोचना करने के बाद प्रश्न 
उठता है कि शिक्षा पद्धति का क्‍या रूप हो जिस से देश की 
घरत॑मान समस्या हल हो सके । प्रश्न बड़े महृत्व का है । भारत 
के बड़े २ आचार्य इस समस्या को सुलमाने में लगे ह॒वे हें फिर 
भी अभी तक कोई निश्चत परिणाम नहीं निकला है। अस्तु 

शिक्षा पद्धति का रूप निधारित करते समय हमें यह 
स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्यक मनुष्य में ज्ञान स्वतः विद्य- 
मान है उसे कोई उत्पन्न नहीं कर सक्ता | इसलिये पद्धति 
केवल उस ज्ञान को विकसित करने का साधन मात्र है । 


शिक्षक शिष्ष्य को ज्ञान अ्रदान नहीं करता, किन्तु उसके 
अन्तः करण में विद्यमान ज्ञान को विकसित करने का माग 
खुभ्ाता हे घही सागे शिक्षा पद्धति के नाम से विख्यात है। 
इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुवे हमें अपनी शिक्षा का 
मांगे ऐसा सुसम्बद्ध और खुपरिष्कृत बनाना चाहिए कि उस 
मांगे से गमन करने वाले कोमल हृदय पथिक्र माग की कठि- 
नाईयों एवं निजनता से ऊब कर अपने गंतव्य पथ में च्युत 
नहोंजाये। 


( ४8 ) 


हमारे सन्मुख दो मागे हैं, एक प्रच्चीन दूसरा नवीन | 
प्राचीन मार्ग के निर्माता हमारे पूचेज थे जिन्होंने स्वयं उस 
पथ पर चल कर अपने अ्रन्तःकरण में विद्यमान शानलोक 
को घिकसित किया था और अपनी सनन्‍्तान के कल्याण की 
भावना से प्रेरित हो उसे भी उसी सतमार्ग से चलने का 
आदेश किया था। नवीन मार्ग हम्नोरे शासकों के राजनैतिक 
मष्तिष्क की उपज है जिन्होंने अपने स्वाथ साधन के लिए 
$६स नवीन माग का अचलम्बन किया | बात यह थी कि उन 
दिनों विदेशी सरकार को लाड़े मेकाले के शब्दों मे ऐसे 
शिक्तितों की आवश्यक्ता थी जो विदेशी सरकार और उन 
करोड़ों व्यक्कियों के बीच में, जिन पर वह शासन कर रहे 
थे दुभाषिय का काम कर सके। जिनकी नसों में भारतीय 
रुधिर बहता हो, जिनका चमड़ा हिन्दुस्तानी हो परन्तु जो 
मानसिक बिचारों में रीति नीति में अ्रश्रेज हों । इसी उद्देश्य 
को लक्ष्य मं रख कर यह नवीन मागे स्थापित. किया 
गया था । 

प्राचीन पद्धति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा समाप्त हो 
जाने पर ८ घषे की अवस्था में बालक का उपनयन संस्कार 
होता था जिसमें देव शास्त्र गुरु की लाकी पूथेक यशोपदीत 
घारण ऋरके भ्रावक के अष्टसूल गुण धारण करना आवब- 
श्यक था | और शिक्षा समाप्त होने तक जिसकी जधघन्य 
अवधि १५ चषे और उत्छृष्ठ १६ चर्ष नियत थी ब्रह्मचर्थ 
पूवेक गुरु के निवास स्थान पर रहना पड़ता था। घर से 
कोई सम्बन्ध न रहता था, भिक्षा बृत्ति से उद्रनिर्षाह 


( हे१ ) 


करना होता था । ब्रह्मचारी के चार चिन्ह मुख्य थे--करमर 
में तोन लर की सँँज की रस्सी, जो उसे रल्नत्रय ( सम्पसदर्शन, 
सम्पसशान, सम्पकचारित्र ) का स्मरण दिलाती थी। जंघा 
का चिन्ह- घुली हुई सफेद धोती, जो अरहंत भगवान्‌ के 
कुल की प्चित्रता तथा विशालता को दयोतन करती थी। 
वक्तस्थल का चिन्हद-खात लर का गुँथा हुवा यशोपचीत जो 
कि सात परमस्थानें का सूचक था। शिर का चिन्ह, स्वच्छ 
और उत्कृष्ट मैंडन--जोकि मन बचन काय के मैंडन अ्रर्थात्‌ 
विषयविहृक्ति को सूचित करता था । ब्रह्मचारी को लकड़ी का 
दतौन करना, पान खाना, शआंखों मे अजन तथा शरीर से 
हल्दी आदि उबटन लगाना निषिद्ध थे | प्रति दिन शुद्ध जल 
से स्नान करना आवश्यक था। खाट पर सोना तथा दूसरे 
के अंग से सटकर बठना भी वर्जीत था क्योंकि यह सब 
ब्रह्मचय्ये के दूधक हें । ब्रह्मचारी को अकेले भूमि पर शयन 
करना चाहिये। इस प्रकार के गुरू के आश्रम में ब्रह्मचय्ये 


पूनेक सालिक जीवन विताते हुव शिष्य को सबसे प्रथम 
आचारशास्त्र का अध्ययन कराया जाता था क्योंकि ' आचरः 
प्रथमो धर्म: आचार ही आदय धर्म हे पश्चात्‌ अ्रध्यात्म शाखत्र 
का अध्ययन आवश्यक था| इसके अतिरिक्त व्युत्पक्ति तथा 
विद्वत्समाज में पांडित्यप्रदशन के लिये व्याकरण, अधेशास्त्र 
आदि विषयों का अध्ययन करना भी बुरा नहीं समझा जाता 
था किन्तु ज्योतिष शास्त्र, छेद शाखर, शकुन शास्त्र तथा गणित 
_ शास्त्र का अ्रध्ययन आवश्यक था# अध्ययन काल पूर्ण होज्ञाने 


#क्रियोपनीति नॉमास्य वर्षे गर्भाष्मे मता 
( शध पृष्ठ ३३ पर देखो ) 


( ३ ). 


पर शुरु की अनुज्ञा लेकर ब्रह्मचारी शस्थाश्रम में प्रविष्ट 
होता था और धर्मानुकूल स्वतंत्र आजीविका द्वारा अपने 
इहलोकिक जीवन का निर्वाह करता था | इस प्रकार संक्षेप 
में प्राचीन परिपादी का सिंहावलोकन तथा आधुनिक का 
प्रत्यक्ष असुभघव करने पर हमें तो अपना पुरातन मार्ग ही 
आदरणीय प्रतीत होता है केघल समय की प्रगति के अनुसार 


यत्रापनी तिर्केशस्थ मौंजी सबच्नतवन्धना ॥ १०४७ ॥ 
कृतहित पूजनस्यास्थ मौजी वन्धों जिनालये, 

गुरुसाक्षो. विधातब्यों बतार्पण पुरस्सर; ॥ १०९ ॥ 
शिखी सिसांशुकः सान्‍्तर वासा निर्वेश विक्रमः, 
बृतचिहं दधतसूत्र तदोक्ो बअद्यचारयंसी ॥ १०६ ॥ 
चरस्पोचितमन्यज्ञ नामधेये तदास्ववैः, 

बृत्तिरव भिचयान्यत्र रॉजन्यादुडवैभवात्‌ क्र १०७॥ 
करटि लिंड़ भवदेस्य मौजी वन्धातु त्रिभिर्गुणैः, 
रत्नग्रितय शुद्धयक्/ तद्धि चिन्ह द्विजन्मिनास्‌ ॥ ११० ॥ 


तस्येष्ट मुरु लिझ्“ंच सुधोत सित शाटकम्‌, 
अहितानाम्‌ कुलंपूर्त विशाल चेति सूचने ॥ १११ ॥ 
डरोलिंगम थास्य स्थात्‌ ग्रथितं सप्तभिगुणैः, 
यज्ञोपवीत कम््‌ सप्त परम स्थान खूचकं ॥ १३२ ४ 
शिरोलिंगच तस्येष्ट परम मौढय मनाविलम, 
सौढठंयमनो वच काय गतमस्वोपबृंहयत्‌ ॥ ११३ ॥ 
यू प्रायेश लिंगेन विशुद्ध घारयेत्‌ बृतं, 


( दोष पृष्ठ ३४ पर देखो ) 


( हे४ ) 


उसमें कुछ परिवतेन कर देने से आज की शिक्षा समस्या 
बहुत कुछ अंशों में हल हो सकती हे | 

शिक्षालय शहर के बातावरण से बहुत दूर किसी रमणीक 
सुन्दर जड़ल में होना चाहिये, इस बात को आधुनिक शिक्षा 
पद्धति के पोषक भी अवश्य स्वीकार करेंगे | क्योंकि जनकोला 
हल में प्रति दिन कुछ ऐसी ही घटनायें घटा करती हैं जिनका 
असर माननीय वासनाओं को अकाल में ही उदीघ कर देता 
है। इससे समय से पहिले ही मानव हृदय में वासनायें अपना 





स्थूल हिंसाविरत्यादि बुह्मचयपन्नेहितम्‌ ॥ ११४ ॥ 

दन्तकाष्ट ग्रहोनास्थ नताम्बूल नचाअनम, 

न हरिद्वादि भिसनाने शुद्धस्नानं दिन पभ्रति॥ ११२ ॥ 

न खट॒वा शयने तस्य नान्यांग परिघद्दनम्‌, 

भूमी केवलमेकाकी शयेत्‌ बृत शुद्धेये ॥ ११६ ॥ 

यावत्‌ विद्या समाप्ति: स्थात्‌ तावदस्ये इशम्‌दूत, 

ततोष्यूध्व॑ बृतं तत्स्याग्नन्‌ मूल गृहमेधिनाम्‌ ॥ ११७ ॥ 

सूत्रमीपासिक चास्य स्यादध्येथ गुरोमुखात, 

वितयेन ततोन्यच्च शाखमध्यात्मगोचरम्‌ ॥ ११८॥ 

शब्द विद्यार्थ शाख्रादि चाध्येय नास्य दृष्यते, 

सुसंस्कार प्रवोधाय वेयात्य ख्यातयेडपिच ॥ ११६ ॥ 

ज्योति श्ञानमथुन्दोज्ञानंज्ञान च शाकुनम्‌ , 

संख्या ज्ञानमिराद च तेनाध्येयं विशेषतः ॥ १२० ॥ 

घतावरणं चेदे गुरुसाक्षिकृताचनम , 

बत्सरात्‌ द्वादशादुध्वेसथवा घोडषात्पर ॥ १२३ ॥ 
आदिपुराण ३८ वां प्॒वे । 


( दे# ) 


आधिपत्व जमा लेती है ज्ञो भविष्य में बहुत शीघ्र मनुष्य के 
पतन का कारण होती हैं । श्रतः धासनानाओं के शीघ्र उद्गम 
को रोकने के लिये विद्यार्थी जीवन का वातावरण बहुत पविन्र 
होना चाहिये । जिसमें रह कर छात्रों के कोमल हृदय प्राकृ- 
तिक घटनाओं से मामनव जीवन का पाठ सीख सकें और 
क्त्रिमता से दूर रहें। इस घीसवीं शताब्दी में मिक्षावृत्ति 
करना या लंगोडी लगाकर रहना तो असम्भव है किन्तु 
इतना ध्यान अवश्य रखना होगा कि विद्यार्थी कम से कम 
आवश्यक्ताओं से श्रपणा जीवन निर्वाह ऋर सके । बचपन 
से ही कष्ट सहन की आदत न डालने से सांसारिक जीवन 
में कठनाईयों का सामना करना कठिन होजाता है। आधुनिक 
शिक्ता में यही तो एक बड़ा भारी दुगुण है कि वह मलुष्य 
को कष्ट सहिष्णु न बना कर विलासी आलसी और शआावश्य 
काओं का दास ( गुलाम ) बना देती है। यहि छात्र जीवन 
में ही हम अपनी आवश्यक्ताय अधिक बढ़ा लेंगे तो इस 
द्रिद्र भारत में गाहेस्थिक जीवन निर्वाह असंभंव हो 
जायेगा। जेसा कि वर्तमान में हो रहा है । अतः छात्र जीवन 
के निर्वाह के लिये सादे साफु सुथरा मकान और मामूली 
व्यय आवश्यक है आज कल हम देखते हैं कि बहुंत से छात्र 
इधर उधर से बहुत सी छात्रवृत्तियां लेकर समाज के पैसे 
का अव्यय करते हैं यह दशा संस्कृत तथा अंग्रेजी दोनों ही 
विभागों में पाई जाती है इस अन्धाधुन्धी में बहुंत से गरीब 
छात्र निःसदाय रह जाते हैं और दूसरे मौज करते हें। 
इसको रोकने के लिये प्रथम तो छात्र जीपन को ही संयमिंत 


( ४६ ) 


बनाना होगा जिससे उनकी आवश्यक्तायें अधिक बढ़ कर 
उन्हें इन्द्रियों का दास न बनाले | दूसर संस्था के संचालको 
तथा दातारों को भी बहुत छोनबीन करने के बाद छात्रवृत्ति 
निर्धारित करनी चाहिये । सबसे अच्छा तो यह है कि 
दातारगण संस्था के अध्यक्ष द्वारा ही छात्र वृत्तियां देने का 
कष्ट उठाया करें। यह शब्द हमें इसलिये लिखने पड़ रहें 
हैं कि हमने एक ऐसे दातार का ऐसा पत्र देखा जो छात्र को 
लिखते हैं--' कि तुम अपने घर का पता लिख दो ताकि 
हम बही छात्र बृत्ति का रुपया भेजद | विद्यालय में भजने से 
अधिकारीगण शायद तुम्हारी वृत्ति रोक लें !” पेसे दयालु 
दातार गण छात्रों के भाविजीवन के पतन में सहायक हो 
जाते हैं और उन्हें लड़कपन से ही रुपया वटोरने की चाट 
लगा कर स्वार्थी तथा घनलोलुप बना देते हैं । जिससे वे 
अपने समाजिक जीवन में भी उसी नीच बृत्ति का अधलम्बन 
करते हैं | और ऐसे ही कारणों से समाज सब कुछ खच 
करके भी सच्चे सेवकों से वन्चित रह जाती है। 


सदाचार 


शान प्राप्त करना जुदी बात है और उस ज्ञान को अपने 
जीवन में मिला देना जुदी बात है । झराज कल हमारा 
लक्ष्य प्रथम पर ही हैं दूसरी पर नहीं | और यही कारण है कि 
प्रायः हमारे नययुवकों की युवावस्था शिक्षा काल के समाप्त 
होने तक समाप्त हो जाती है। उन्हें यह सिखलाया ही नहीं 
जाता कि वे जो कुछ ज्ञान सम्पादून करते हैं उस के अनुसार 


( दे७ 2) 


अपने जीवन को बनायें । ज्ञान की साथकता सीखने में नहीं 
है-आचरण करने में है ।इसी लिये प्राचीन परिपारी में शिक्षण 
से अधिक आचरण पर दृष्टि रखी जाती थी, और विद्या 
समाप्ति तक ब्रह्मचय्य धारण करना अनिधाय था | आराज यह 
नियम न होने से ही एम० ए० परीक्षा में उत्तीश होने तक 
छात्र कई सन्‍्तानों का पिता हो जाता है । तथा आज़ कल 
की शिक्षा भी इस नियम के योग्य नहीं है क्योंकि कुशिक्षा 
के संस्कार से स्कूलों में प्रविष्ट होते ही बच्चों की कुबास- 
नाये जागृत हो जाती हैं या दूसरे शोकीन मिजाज महाशयों 
के सत्संग ? से उन्हें ज्ञागत होना पड़ता है जिस से जीवन के 
भाषि परिणाम से अनभिक्ष छात्र श्रप्राकृतिक व्यभिचार जैसे 
निन्‍द्नीय एवं जघन्य कुकर्मो को कर बेठते हें ज्ञिस से उन 
का मानसिक्र तथा शारीरिक घिकास रूक जाता हे । और 
शिक्षा के वास्तविक आनन्द से बेचित रह जाते हैं । 

अ्रभी उस दिन डाक्टर मंजे ने एसेम्बली में इस आशय 
का प्रस्ताव उपस्थित किया था कि-“'साण्ड्स कमेटी ने 
प्रचलित शिक्षा प्रणाली में जो दोष बताये हें उनकी जांच 
कर उन्हें दूर करने के उपाय बताने के लिये एक कमेटी कायम 
की जाये ताकि सेनिक अ्रफसर के पद्‌ के लिये चरित्रवान 
युवक सिल सके” 

डाक्टर मँले ने कहा कि मेरा यह कहना नहीं कि भार- 
तीय युत्रक दीन चरिध्र होते हैं । शिक्षा प्रणाली ही ऐसी दूषित 
है कि उनका चारित्र उन्नत नहीं होने पाता । लाई मेकाले यह 
कही गये हैं कि अंग्रेजी शिक्षा से अपने घर्म के प्रति हिन्दुओं 


( रेफ ) 


में घृणा उत्पन्न हो रही है और तीस वर्ष में बड़ाल में एक, भी 
मूर्ति पूजक न रह जायगा। शिक्षा की जो प्रणाली प्रचलित 
है उसका सूल उद्देश्य हम लब को ईसाई बनाकर अंग्रेजों का 
गुलाम बनाना था । श्रब तक हम लोग जो बचे हैं उसका 
कारण परंपरागत संस्कार है । 

यथाथ में खदाचार तथा शिक्षा का गहरा सम्बन्ध हे 
सदाचार ८ ब्रह्मचय्ये ) पालन के बिना शिक्षा की सहायक 
शक्तियों का विकास नहीं हो सकता । क्योंकि डन शक्तियों के 
घिकसित करने के लिये जिस पोषकतत्थ की आवश्यकता 
हे बह बिना ब्रह्मचर्य्य घारण किये शरीर में 5हर नहीं सक्ता 
आज कल हमारे अ्भिभावकगण ताड़ना तथा कुछ नीति 
की पुस्तकों को पढ़ाने से छात्रों को ब्रह्मचारी बनाया चाहते 
हैं। किन्तु इन दोनों उपायों से तब तक कुछ न होगा जबतक 
उनकी वासनाओं को जाग्नत करने वाले वातावरण स॑ उन्हें 
पृथक न रखा जाये । और उन्हें डसके हानि लाभ से परिचित 
न करा दिया जाये । 

जिस अवस्था में बासनायें जाग्रत होती हें डससे पूरे 
ही यदि छात्र के हृदय में उन बासनाओं पर घिजय पाने की 
समुचित शक्ति न उद्भूत की गई हो तो फिर लाख ताइन 
करने पर भी कुछ नहीं हो सक्ता । प्रत्युतः ऐसी :अचस्था में 
ताड़ना विष का ही काये करती है | तथा ताड़ना से जो कार्य 
होता हे वह आन्तरिक और स्थायी नहीं होता उसके सूलत में 
कायरता छिपी रहती है जो छात्र को सदाचारी बनने के 
लिये बाध्य करती है। ताइना का भय दूर होते ही.छात्र पुनः 


( ३६ ) 


निरंकुश तथा अमिताचारी हो ज्यता है । हमें तो ऐसे सदा- 
चार की आवश्यकता है जो उनके अ्र्तः करण से प्रादुभूते 
होकर न केवल छात्र जीवन में दही कित्त सामाजिक जीवन 
में भी उनका साथी बना रहे, और पेसा छदाचार केवल 
कृत्रिम नियमो से नहीं हो सक्ता । 

सदाचार या ब्ह्मचर्य की शिक्षा के लिये प्रथम झाषश्यक्र 
नियम यह है कि शिक्षक उसके लिये उपदेश करे आदेश न 
करे | और उपदेश भी प्रिय शब्दों में करे भत्खेना युक्त शब्दों 
में नहीं। प्रति दिन उस विषय पर छात्रों से बात चीत करते 
हुबे पेतिहाखिक महा व्यक्तियों के प्राकृतिक उदाहरण उनके 
सामने रकखे | वे डदाहरण अतिशयोक्ति पूर्ण न द्वोने चाहिये 
जिस से छात्र उन्हें अव्यवहारिक समझ कर अ्रनुपयोगी न 
समझ ले। उनके पठन क्रम में ऐसी पुस्तक रखी जाये जो 
उन्हें सत्यध पर चलाने में सहायक हो। तथा जिन में भारत 
के प्रचीन ऋषियों तथा आदश प्रहस्थो के उदाहरण हो । 
बड़ी अधस्था के छात्रों के लिये ऐसी पुस्तक निर्धारित होना 
चाहिये जिसमें महा पुरुषों के सद्धिचार हों साहित्य के ऐसे 
अश होने चाहिये जो जीवन को उन्‍्त्रत तथा महत्वाकांच्ता को 
विकसित करने में सहायक हो । 

दूसरा आवश्यक नियम यह है कि शिक्षक जिन बातों 
को छात्रों के खामने रखे स्वयं उन्चका आचरण करे। प्राचीन 
आश्षमों में यही तो पविश्ञेषता थी कि गुरुज्त ग्रहत्यागी 
हुवा करते, थे आज़ कल्ल की तरह वेतन सोगी नहीं । इसी 
से छात्र उन में विशेष श्रद्धा रखते थे। उस समय सदाचार 


( ४० ) 


का पाठ सीखने के लिये पुस्तकों की आवश्यकता न थी 
साक्षात सदाचार की मूर्ति गुरु ही चलते फिरते प्रत्यक्ष 
उदाहरण थे । तव छात्र सदाचार को कट्यना की मूर्ति नहीं 
समभते थे । हमारी शिक्षा के अधःपतन में यह वेतन भोगी 
शिक्षक भी मुख्य कारण हें पुराने समय में शिष्य गुरुषों को 
खोज्ञा करते थे और आज गुरु ? शिष्यों को खोज़ते हैं। 
किसी भी समालार पत्र में एक नोटिस निकलवा देने से 
दर्जनों गुरु शिष्य के घर पर ही इकटठे हो जाते हैं। इन 
वेतन भोगी शिक्षकों से लाभ के बदले हानि ही होती है । 
क्योंकि यह वेतन के दास छात्रों को प्रसन्न रखने के लिये 
ऐसे विषयों की चर्चा करते हें जो नवयुधक्रों के हृदय को 
अमृत किन्तु उनके जीवन के लिये विष की बुझी कटार होते 
हैं। यदि मेरे कथन में कुछ श्रत्युक्ति हो तो पाठक गण किसी 
मनचले शिक्षक की साहित्य कत्ता में जाकर प्रत्यक्ष अनुभव 
कर सकते हें । 

हा |-आज वह युग नहीं है जब इस विपत्ति के समय भारत 
की द्रिद्र सन्‍्तान को प्राचीन देवदुलेभ गुरु मिल सके फिर भी 
हमें शिक्षा विभाग में उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिये 
जो संयमी सनन्‍्तोषी और मिताचारी हो-छात्रों को अपनी 
सन्‍्तान के सदश समभते हें। जिनका उददेश इस विभाग में 
आकर सांसारिक निर्वाह के साथ ही साथ देश या समाज के 
नवयुवकों को आदरश मलुष्य बनाना हो | जो अन्यत्र स्थान न 
मिलने से इस विभाग में प्रविष्ट न हुवे हो। क्योंकि शिक्षक ही 
शिक्षा के आदर्श हवा करते हैं आदर्श के खराब होने से 
मनुष्य लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है । 


डर ) 


पाठ विधि 
हम ऐसी कुल किताबें काबिले जन्ती समभते हैं। 
जिन्हें पढ़ करके लड़के बाप को खव्ती समभते हैं ॥ 
( अकबर ) 

आजकल की पाठ विधि की यही दशा है उसे पढ़ते ही 
लड़के अपने पुवेपुरुषो को अनाये समझने लगते हैं। अतः 
हमें पेसी पाठ विधि निर्धारित करनी चाहिये जो शारीरिक 
भूख के साथ ही साथ झ्रात्मिक भूख भी बुझा सके, और 
जिससे नवयुवकां की ल्लानसाधक शक्तियां कुरिठत न होकर 
उत्तरोत्तर अधिक विकसित होती जाये, जिनके विकास का 
लाभ देश और समाज उठा सके । 

सबसे प्रथम अआवश्यक बात तो यह है कि शिक्ता का 
माध्यम मात भाषा हो | शिक्षा का माध्यम मातु भाषां होने 
से ही हमारे नवयुवकों का शान अपरिपक्त रहता है बयोंकि 
मनुष्य जितनी अच्छी तरह मात्‌ भाषा समझ; सक्का हे 
वर्षो तक अभ्यास करने पर भी उतनी अच्छी तरह विदेशी 
आाषा नहीं समझ सक्ता । जब शिक्षक अ्रप्नेजी में किसी बात 
का बन करता है तो छात्रों का उपयोग भाषा को समभने 
में ही लगा रहता है भाव तक वह पहुँच ही नहीं प/ते । अन्य 
भाषाओं को केघल भाषा जानने ही दृष्टि से पढ़ना चाहिए | 
शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा होने से प्रथम कुछ कठिनाईयां 
उपस्थित होगी क्योंकि हिन्दी में अ्रभी ऐसी पुस्तकों का 
अभाव है | किन्तु इन कठिनाईयों को तो एक दिन पार करना 
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ही होगा | इसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सक्ता | आज़ 
कल बहुत से प्रैज्ुयेट योग्य स्थान न मिलने से बेकार रहते 
हैं यदि वे विदेशी भाषाओं के आवश्यक प्रे्थों का मात्‌ भाषा 
में अचुवाद करने लग जायें तो उससे उनके निर्चाह तथा 
मात्‌ भाषा में पाख्यपुस्तकों की कमी का प्रशक्ष बहुत कुछ 
खुलझ सक्ता है। किन्तु इधर बेचारों को शुद्ध हिन्दी लिखने 
का ज्ञान नहीं और उधर शिक्षा का माध्यम विदेशी ,भाषा 
होने से अजुघाद योग्य प्रेथों का भावशञान नहीं, तब अजुवाद 
करें तो क्‍यों कर करें। जिन में दोने बातें हें उन्हें इतना 
अवकाश नहीं | कुछ दिन हुवे, कलकत्ते के भ्सिद्ध दानवीर 
सेठ घनश्यामदास जी विड़ला ने इस कमी को पूरा करने के 
लिये ४००००) हिन्दू विश्वविद्यालय को दान दिया 
था किन्तु उसका फल अभी मालूम नहीं हुवा। दृर्ष है कि 
इस वर्ष इन्टर मीडियेट बोर्ड ( [70९७ ॥0९0|%&(४९ ४०४०वे ) 
ने प्रति वर्ष बीस प्रतिशत हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम 
मातृ भाषा करने का निणय किया है। अस्तु । 

हम पहिले जो प्राचीन पाठ विधि उद्धृत कर आये हैं 
उसमें आचार शास्त्र तथा अ्रध्यात्मशाद्र को सबसे श्रग् 
स्थान दिया गया हे आधुनिक पाठविधि में इनका कोई 
स्थान नहीं क्योंकि आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता में यह 
विषय अनुपयोगी समझे जाते हें। इन दोनें विषयों का 
कभी भारतवर्ष में बहुत प्रचार था तब भारतपर्षके यह दिन न 
थे। उनके श्रभाष में ही आज हमारी यद्द दुर्दशा हो रही है। 
बी. एप एम- ०. पास होजाने पर उन्हें आत्मिक शान्ति नहीं 
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मिलती पूर्व काल में श्रध्यात्मवाद का प्रचार दोने-से ही बांक 
आइडमस्बर सभ्यता में न गिना जाता था । जो जितने 
अधिक बाह्य आडस्वर से रहित होते थे धद उतने ही 
सभ्य कहलाते थे। और आज बाह्य आइडम्बर का नाम ही 
सभ्यता है । 

कुछ आधुनिक विद्वान श्रध्यात्मवाद तथा आचारशास्त%॑ 
के अध्ययन को भारत का अहितकारक समभते हैं उनका 
विचार है कि मनुष्य अध्यात्मवाद के अध्ययन से अकमराय 
तथा आचार शास्त्र के अध्ययन से ढौंगा हो ज्ञाता है | हमारा 
उन से यही नप्न निवेदून है कि उन्हें वास्तविक अ्रध्यात्त 
ग्रन्थों के देखने का शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुवा-अन्यथा 
वे ऐसे विचार प्रकाशित न करते । हम पहिले लिख आये हैं 
कि शिक्षा का उद्देश्य दूसरों को सताकर केबल उद्र पोषण 
करना ही नहीं है कुछ और भी है। उस “कुछ और” की 
ही पूर्ति अध्यात्मशास्त्र तथा आचार शास्त्र से होती है 
अध्यात्म तथा आचार का शिक्षण न मिलने से मलुष्य 
नास्तिक हो जाता है और नास्तिकता मलुष्य को मलुष्यता 
से च्युत कर देती है, वह अधमे को अधघम तथा अन्य मनुष्यों 
को मनुष्य नहीं समझता जिस किसी तरह दूसरों का उत्पीड़न 
करके आत्मपोषण करना ही उसका मुख्य ध्येय हो ज्ञाता है। 
आधुनिक योर्य की यही सम्यता है इसी का दुष्परिणाम 
योरुप का विगत मद्दासमर है। आज सेसार शांति का इच्छुक हें 
आऔर उस विश्वव्यापी शांति की महौषधि भारत के पास 
है। उस ही को अध्यात्मवाद कहते हैं । यदि भारत के नष- 
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युवक चाहते हें कि भारत पुनः विदेशों का गुरु बने तो 
उन्हें अपनी पाठ विधि में अध्यात्म शास्त्र को सर्व प्रमुख 
स्थान देना होगा । जड़ शक्ति से आत्म शक्ति अधिक महत्व 
शाली होती है। योरुप के पास जड़ शक्ति है और हमारे 
पास आत्म शक्ति | योर्प ने अपनी जड़ शक्ति की जड़ ज़मादी 
है और हमने अपनी आत्म शक्ति को बेकार समझ कर दुकरा 
दिया है । अतः हमें ऐसी पाट्यप्रणाली निर्धारित करनी 
चाहिये जिस में योरुप के जड़वाद तथा भारत के अ्रध्यात्म- 
बाद का संमिश्रण हो । जिस को पढ़कर हमारे छात्र आत्मिक 
तथा शारीरिक भूख को शांत कर सके | 

आज कल मेट्रिकुलशशन पास नवयुवक के दिमाग में 
साइंस, अंग्रेजी, हिलाब, भूगोल, इतिहास, हिन्दी, तक ६ 
विषयों का कच्चा पक्‍का ज्ञान भरा रहता है इन में से बहुत 
कुछ ज्ञान तो केवल परीक्षा देने के लिये है-जीघन में उसकी 
कोई शआ्रावश्यकता नहीं पड़ती । पुफ० प्‌० में भी चार 
विषय से कम नहीं होते । हमारी छुद्ध सम्मति में अंग्रेजी, 
मात्‌ भाषा और धामिक शिक्षा अनिवार्य विषय रहें और 
पर्याय विषयों को रूची से एक या दो विषय चुन लिये जाये 
यह विषय वे होने चाहिये ज्ञिन की आवश्यकता विद्यार्थी को 
कालिज से निकलने के बाद पड़ेगी । यदि सरकारी नौकरी 
करना हो तो बुककीपिद्ल, टाईपराईटिग, कृषि में जाना हो 
तो कृषि डाषटरी के लिये धनस्पतियों तथा धातुओं का 
रसायन, सिविल इज़िनियरिड्भ के लिये हिसाब और डाइड्ड 
मिकेनिकल तथा टेफ्स टाईल इब्जिनियरिक्ल के लिये फिजिक्स, 
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केमिष्ट्री, बकील बनना हो तो लॉजिक संस्कृत तथा फारसी 
राजनीति में भाग लेना हो तो इतिहास और अश्ेशास्त्र 
विदेशों की सेर करना हो तो फ्रेन्च, ज़मन । सारांश यह है 
कि जीवन के जिस फेतन्र में जाना हो उसके अनुकूल पर्याय 
विषय लिये जाए । बी० एस स्ती० पास करके वकालत में 
न घुसना पड़े । 


हम पडिले लिख आये हें कि देश की आवश्यकता 
को पूरा करना शिक्षा का एक महत्व पूरं! उद्देश है। अतः 
शिक्षालयों में ओदधोगिक विभाग अवश्य होना चाहिये। 
जो धिद्यार्थी उच्च शिक्षा न ले सके उन्हें प्राथमिक शिक्षा 
समाप्त करने के बाद ओऔदबोगिक घिभाग में प्रविष्ट कर 
दिया जाये । जितने भी भारत सनन्‍्तान हें सब को अपने २ 
व्यवसाय के अनुसार थोड़ा बहुत शिक्षण अवश्य दिया जाये 
जिससे वे भविष्य में अपने व्यवसाय में उन्नति कर सकें । 


असाधारण बालकों की शिक्षा 


जिन्हें शिक्षा विभाग में काये करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुवा हे उन्होंने ध्यान देने पर देखा होगा कि प्रत्येक कक्षा में 
साधारण विद्यार्थियों के अतिरिक्त दो विश्येष प्रकार के छात्र 
पाये जाते हैं एक घह जो अपनी कत्ता में विद्वेष तीम 
होते हैं दूसरे वह जो बोदे रहते हें। इस समय स्कूलों में 
इल विशेष छात्रों की ओर कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता, 
ज्ञिसका फल यह होता है कि शुद्धिमात छात्र अधिक सीक 
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होते हुवे भी साधारण बालकों की तरह वर्ष पर्यन्त डसी 
विषय को घोटा करते हैं या फिर अपना समय खेल कूद में 
बिताते हैं । जिससे उनकी बुद्धि की तीव्रता का वास्तविक 
उपयोग तथा उससे यथाथ लाभ नहीं हो पाता है। और 
बोदे छात्र धर्षों तक एक ही कक्षा में पड़े पड़े अपने जीवन की 
घऱियां गिना करते है इससे दो हानियां होती हैं प्रथम तो 
प्रतिवर्ष एक ही पुस्तक को रटते रहने से शिक्षा नीरस हो 
जाती है जिससे वे घबरा कर पढ़ना छोड़ बैठते हैं दूसरे कक्षा 
के अन्य नवीन छात्रों पर उनका बुरा असर पड़ता है। 

हमारे विचार में प्रथम प्रकार के छात्रा के लिये आधुनिक 
प्रथलित शिक्षा प्रणालियों में डाल्टन प्रणाली अधिक उपयोगी 
सिद्ध होगी | इस प्रणाली की अविष्कारक मिस हेलेन पेस्कर्ट 
अमेरिकन विदुषी है | इस प्रणाली में कक्नायें नहीं होती। 
बालकों की उन्नति के अनुखार प्रत्येक विषय में पृथक र 
श्रेणियां होती हें जो विद्यार्थी जिस विषय में जिस 'अणी 
के योग्य है वह उसी में काये करता है जैसे यदि एक विद्यार्थी 
गणित में अ्रसमथ है तो घह तीसरी श्रेणी में काये करेगा और 
इलिदास में निपुण है तो पांचवीं श्रेणी का काये करेगा। 

प्रत्येक विषय श्रेणी ८ मास के काये में बांटी जाती है पीछे 
वे प्रत्येक सप्ताह के काये में विभक्त कर दी जाती है। जिससे 
प्रत्येक विद्यार्थी को मालूम रहता है कि डसको आगे की 
श्रेणी में पदापंण करने से पहिले इतना कार्य करना है। 
प्रिदयार्थी को पूर्ण अधिकार हे कि थद जितनी शीघ्रता से 
चाहें पाठ्यक्रम समाप्त ऋर सकता हैे। यहां यह प्रश्न उठ 
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सुक्ता हे कि इतनी स्वतंत्रता देने से विद्यार्थी को जिस 
विषय में रुचि होगी नहीं सीखेगा अन्य विषय रद जायेंगे। 
परन्तु यह बात नहीं हे छात्र को प्रत्थके मास की पाठ्य 
सम्राप्ति तथा नये पाठ्यक्रम को लेने के पूृथे अपने अध्यापक 
को सूचना देनी पड़ती हे | यहां अध्यापक को देखना चाहिये 
कि उसने सब विषय पूर्ण समाप्त किये हैं या नहीं। यदि 
न किये हों तो उस समाप्त किये इवे विषय में दूसरा पाठ्य- 
क्रम नहीं मिलता | इससे लाभ यह होता है कि बह जिस 
विषय में निपुण है उस शीघ्रता से समाप्त कर अन्य विषयों 
के तेय्यार करने में अपना समय व्यतीत करता है। इससे 
उसके जीवन का अमूल्य समय व्यथ. नष्ड नहीं होता । और 
नवीन + कार्य मिलने स उच्चकी बुद्धि कुरिठत नहीं हो 
पाती हे । 

दूसरे प्रकार के छात्रां के किए विदेशों में दो ब्यवस्थाएं 
पाई जाती हैं एक जगह तो ऐसे छात्रों क लिये पृथक स्कूल 
हैं जो छात्र अपनी कर्ता में वोदा, होता है वह इनमें भेज 
दिया जाता है।इस प्रथम व्यवस्था स तो लाभ के बदले 
हानि ही होती हे क्योंकि प्रथम तो वे छाब जो ऐस स्कूलों 
में भेजे जाते हैं स्वयं श्रपने को बुद्ध, समभने लगते हें दूसरं 
डनके सहाध्यायी भी उनके जैसे ही निरक्षर भट्टाचाये होते 
हैं| बुद्धिमान छात्रों का सहवास उन्हें नहीं सिलता जिससे 
वे पहिले की ही तरह अकमरय बने रहते हें। दूसरी व्यवस्था 
जो अमेरिका में पाई जाती है. उत्तम है । घहां पर साधारण 
स्कूलों के साथ ही में एक बिषेश क्या होती हैं जिनमें बोदे 
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छात्र रक्खे जाते हें । उन कच्ताओं का कोस कुछ भिन्न ही प्रकार 
का होता है जिसमें संगीत विद्या की मुख्यता रहती है |मूढ़ 
से मृढ़ मलुप्य भी आकर्षक होने के कारण सेंगीतविद्ा में 
सरलता से चल सक्ता है जिससे सुम्र इृत्तननी के तार बज 
डठते हैं । मनोरंजन भी होता है | जिससे वादे छात्र स्कूल 
को छोड़ कर नहीं भागते हें। संगीत के साथ ही साथ उन्हें 
कुछ आवश्यक विषय भी पढ़ाये जाते हैं अन्य बुद्धिमान 
छात्रों से उन्हें मिलने जुलने का अ्रघसर दिया जाता है जिससे 
कुछ दिनों में उनकी मानसिक प्रवृत्ति का रिभान शिक्षा 
की ओर होजाता है और फिर वे साधारण क्त्ताओं सें 
भर्ती कर लिए जाते हैं । 

इस प्रकार वादे छात्र भी कुछ दिनों में अन्य छात्रों के 
सदृश ही निपुण होजाते हें खद है कि हमारी प्रचलित शिक्ता 
प्रणाली में उन गरीबों का कोई स्थान ही नहीं हे । जिल पर 
ध्यान देना बहुत आवश्यक है । 

स्त्री शिक्षा 
विद्यावान पुरुषो लोके सम्मति याति कोविदे! । 
नारी च तद्गति पत्ते स्त्रीसुष्टेरग्रिमं पदम्‌॥ ६८ ॥ 
आदि. १६ पे 

स्‍त्री और पुरुष गाहेसस्‍्थ्य जी4न रूपी साईकिल के दो 
पहिये हैं इन में से एक सें भी पंचर हो जाने से गाईस्थ्य 
जीवन खुख पूर्वक व्यतीत नहीं हो सक्ता । प्राथमिक शिक्षा के 
प्रकरण में लिखा जा चुका हे कि सनन्‍्तान के सुशिक्षित या 
या अशिक्षित होने का भार माता पर अवलब्बित है क्योंकि 
बच्चे का वाल्य जीवन माता की ही ख़खमामयी गोद में 
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बीतता है उस समय उसके कोमल हृदय पटल पर जो भाव 
अज्डित हो जाते हैं बह जीवन पर्यन्त बने रहते हें । आज 
हमारी इस दुर्देशा का कारण माताओं का अशिक्षित होना ही 
है। कोई भी बुद्धिमान ध्यक्ति इस तथ्य को अ्रस्वीकृत नहीं 
कर सक्ता किन्तु यहां पर भी यही प्रश्न उपस्थित है कि उन 
को किस ढंग की शिक्षा दी जाए ? कुछ दिलों से स्त्रियों को 
भी पुरुषो की ही बी. ए. एम. ए. बनाना प्रारम्भ हो गया 
है गोया भारत को यूरुप बनाने में जो कमी थी वह श्रब पूरा 
हुआ ही चाहती है जैसे देव तेसी दे वियां--सियां भी जैन्टिल- 
मेन बीबी भी अपटूडेट लेडी | अब तक तो बिचारी भारतीय 
देवियां बाबू खा० की बंकारी में भी जिस किसी तरह घर के 
व्यय का कार्य चला लेती थीं किन्तु इन यूरोपियन सांचे में 
ढली हुई देवियों से बेकार सियां की केसे पटेगी सो भुक्त 
भोगी ही अ्रज्ुभव कर सकेंगे । मियां भी आवश्यकताओं के 
गुलाम और बीबी भी-घर के काम काज करने में देवजी 
की भी शान जाती है और देवी जी की भी | “बस कम्बस्ती 
में आटा गीला ” काम चले तो क्योंकर चले | हम तो इस 
शिक्षा की उन्नति न कहकर अवनति ही कहेंगे, क्योंकि अब 
तक तो यह विष शरीर के अद्धांग को ही बेकार कर सका था 
किन्तु अब तो सम्पूर्ण शरीर को ही बेकार किया चाहता है। 
प्रकृति ने स्त्री पुरुष में जो भेद उत्पश्न कर दिया है उस का 
ध्यान न रखने से कल हमारे दाम्पत्य जीवन की भी वही 
दशा होगी जो आज युरुप की है यूरुप में प्रतिवर्ष प्रतिशत ४० 
दुम्पति तलाक देते हैं जब कि हिन्दी भाषा में इसके लिये 
कोई शब्द ही नहीं । 


( ४० ) 
आधुनिक शिक्षा पद्चति के प्रभाव से नवयुवकों के हृदय 
भारतीय नहीं रहते-यही सब नेता एक स्थर से चिल्लाते हैं 


फिर भी देवियों को उसी मांगे से ले जाने का प्रयत्न प्रारम्भ 
हो गया है । जो मनुष्य किसी श्रौषधि के प्रयोग से अपनी 


एक शंख खो बैठा वह यदि दूसरी आंख में भी उसी औषधि 
का प्रयोग करे तो उसके बराबर सूढ़ अन्य कौन होगा । 
हमें स्त्रियों के लिये ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये 


जिउसे वे खुशिक्षित गृह कारय दक्ष गृहिणी बन सके--न कि 
घर सजाने की चलती फिरती तंस्वीर। उनके अन्दर ऐसा 


ज्ञान प्रकाशित किया ज्ञाय जिससे वे पंतिं के डचित काये 
में पूरी सहायता करने के साथ ही उसके अनुचित कार्य 
का विरोध भी कर सके--जो गृहस्थी के कार्या को प्रेम और 
योग्यता पूवेक कर सके, घर की आर्थिक परिस्थिति का निर्य- 
श्रण तथा अपने बच्चों की भावि शिक्षा पर पूरा ध्यान 
रख सके | 

उक्त बातों पर ध्यान रखते हुवे स्त्रियों को योग्य ग्रृहणी 
बनाने के लिये उनके पाठ्यक्रम में गणित, अथेशासत्र तथा 
आयुर्वेदिक को अवश्य स्थान मिलना चाहिये क्‍योंकि ग्रहस्थी 
में इनकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती हे साथ ही साथ 
संगीत विद्या भी अनिवाये होना चाहिये । जिससे अवकाश 
के समय इम्पति कुछ मनोरंजन कर सकें। कभी कभी मनचले 
पति देघों की बुरी आदतें छुड़ाने में संगीत विद्या बड़ा काम 
ठेती है | स्त्रियों के लिये भी शिक्षा मन्द्रों को पृथक व्यवस्था 
होनी चाहिये आजकल जो को-पएजुकेशन की प्रंथा चल पढ़ी 
है वह युवक तथा युवति समाज के लिये बहुत हानि कारक है। 


उपसहार 

अन्त में में जैन समाज से कुछ निवेदन करके इस लेस्ज 
को समाप्त करुगा । बहुत दिनों से हमारे कुछ भाई एक जैन 
विश्वविद्यालय के संस्थापन करने की आवाज़ उठा रहे हैं । 
यथार्थ में जैन समाज जैसी दानशील और घधनशालि समाज 
के लिये यह एक लख्या की बात भी हे किन्तु आधुनिक 
शिक्षा पद्धति को अपना लक्ष्य बनाकर कोई विश्वविद्यालय 
खोलने से तब तक कुछ लाभ न होगा ज़ब तक उसमें जेन 
संस्कृत क साथ ही साथ भारतीय सस्कृत का सरक्तण न हो | 
इस समय यदि हम किसी आदश संस्था का शिलारोपण 
करना चादे तो उसमें आधुनिक शिक्षापद्धति के दोषों का 
संमाजन करना होगा तभी वह फलप्रद हो सकती है यों तो 
अकेले संयुक्त प्रांत में ही £ विश्वविद्यालय मौजूद हैं | हमारी 
जैन समाज में एक्र बड़ा ढुगेश यह है कि वह लबीन 
संस्थाओं के खोलने की योजना तो रख देती है किन्तु वर्तमान 
संस्थाओं के उद्धार करने का प्रयत्न नहीं करती | इसी कारण 
से जैन समाज में इतने विद्यालय और पाठशालाओं के होने 
पर भी प्रायः आदशे संस्था कहे जाने योग्य शिक्षालयों का 
अभाष ही है| आधुनिक जैन संस्थाओं के सुधार के लिये 


कम से कम निम्न लिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना 
चाहियेः-- 
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(--संस्कृत शिक्षालयों के उत्तर दायित्व पूर्ण पद पर संस्कृतश 
महाजुभाव ही नियत किये जायें और उनका विद्यालय से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहे जिसस वे समय समय पर अध्यापक 
तथा विद्यार्थियों के देनिक कार्य का योग्यता पृथक 
निरीक्षण कर सकें। 

२--नवीन प्रविष्ठ हुए छात्रों की १ माह के बाद अध्ययन 
सम्बन्धी योग्यता की परीक्षा करके पूरण रूप से प्रविष्ट 
किया जाय । 

३--यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विद्याभ्यास प्रारम्भ किया जाये। 

४--प्रवेशिका कक्षा में हिन्दी, गणित और इतिद्ास अवश्य 
पढ़ाया जाये । 

४-मध्यमा परीक्षा तक अंग्रेज़ी अनिवाय समझती जाये । 

६--जो छात्र प्रवेशिका परीक्षा करने बाद उच्च शिक्षा न लेना 
चाहें उनके लिये विद्यालय में एक श्रौद्धो गिक विभाग होना 
आवश्यक है जिससे वे अपना जीवन स्वतन्त्रता पूर्वक 
बिता सकें । 

७-घचिद्यालय में एक ऐसा फण्ड स्थापित किया जाये 
जिसके व्याज से समाज के घुरन्धर विद्धालों को निमंत्रित 
करके छात्रों के लिये व्याख्यान का प्रवन्ध हो सके । 

८-विशारद कक्षा के बाद छात्र कोई एक विषय लेकर 
उसका तुलनात्मक अ्रध्यययन करे। जैसे सिद्धान्त शास्त्र के 
विक्धार्थीकों अन्य धर्मों का अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि 
से कराया जाये और दशन शास्त्र के विद्यार्थी को इतर 
दर्शनों का। जिससे विदशर्थियों को केबल प्रन्थ की पंक्कि 
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लगाने की ही योग्यता न हो किन्तु वे अपने विषय पर 

स्वतन्त्रता पूचेक ग्रन्थ लिख सकें तथा विछत्समाज में 

व्याख्यान दे सकें । 

यह बहुत साधारण उपाय है जिन पर ध्यान देने से छात्रों 
की अपरिपक्कता किसी अंश में दूर हो सकती है। हम अपने 
शिक्षा प्रेमियों से एक वार आये समाज के गशुरुकुल कांगड़ी 
की शिक्षा एद्धति के दिखर्शन करने का अनुरोध करेंगे। 
सम्भव है उसे देखकर हमें अपनी संस्थाओं की दुरईशा का 
ज्ञान हो सके | यदि इस लख को पढ़ कर शिक्षा संस्थाश्रों के 
सचालकों ने सस्था की आन्‍्तरिक दशा को सुधारने का (कुछ 
प्रयेल्ल किया तो में अपने प्रयल् कों सफल सममूँगा । 


॥ इति शम्‌ ॥ 





जैन मित्र मंडल द्वारा प्रकाशित ट्रेक्ट 


१--जैनधम व ॒ परमात्मा ले० बाबू रिघमदासजी वकील मेरठ 
डे स्‌० न्‍) 
२--जैन कर्म फिखासफी आर “) 
३--मेरी भावना ले. पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार उ्द मुफ्त 
४--रल्कण्ड भ्रावकाचार प॑ गिरधर शर्मा नवरल हिन्दी -) 
५--शान सुर्योदय भाग २ ले सरजभानजी वकील उदे मरू० -) 
६--कलामे पेका ले० ला०्भुन्नूलालजी जीहरी . ,, मुफ्त 
७--मजमूआ दि्लिपजीर ले० बा०चन्दुलालजी अख्तर ,, . )। 
८--सिलके सदजबहार ले०्बा० भोलानाथ जी मुख्तार ,, )॥ 
६--श्रारजुये खेरबाद ० पड ओ 
१०--गुलजार तख्लुल ५. +),.. )॥ 
११---जिनमत दपरण प्रथमभाग ले. ब्र०ण्शीतलप्रसादजी हि. -)॥ 
१२--नायब गौहर ले. बा शिक्रतलालजी उ्द स्ू० . )॥ 
१३--जैनध्म प्रवेश का प्रथम भाग बाबू सूरजभान जी वकील 
हिन्दी &) 
१४--लाडे महावीर ले० मिस्टर हरिसत्य भट्टा चाये अंग्रेजी 
रे कल्यक 
१४--भगवान महाबीर स्वामी की जयन्ती के जल्से की रुप 
दाद ले० मंत्री हिंदी डदू -)॥ 
१६--खुबह सादिक ले० पं० जिनेश्वरदासजी . उद “)॥ 
१७-हकीकते दुनियां ले. बा. भोलानाथजी मुख्तार &. मन 


१८>-जैत धमे ही सूमंडल का कार्भभनिक धरम सिद्धपन्त हो 
सकता हे--लेखक बायू भाईदयाल साहय जैन वी. ८. 


झानसे हिन्दी )॥ 
१६--भरवात्र महाब्रीर छझौर उनका बाज, लेखक--बालू 
शिवलाल जेन मुख्तार बुलन्द्शहर उर्दू ८) 


२०--श्पोर्ट जलखा अयब्छी रू १६२७ ले. मन्त्री हि. उ० ») 
२१--अहिंसा धर्म पर-कुझव्ल्ी का इलजाम ले. या. शिवलाल 

जी मुख्तार ड० )॥ 
२२--हकीतते माूद ले. वा. भंप्लानाथ मुख्तार दरख्शां ,, ,, 
२३-हयाते बीर 55 द 


89. ॥3% 


२७-- सहेरकाऊिब $5 ११ १) “) 
२४--दीरियल नेचर ओफ परमास्मा ल० एन० पएस० अ्रगर- 
कर अश्रेजी £) 


२६--जल्वे कामिल ले० था० भोलानाथ जी मुख्तार उ० &) 
२७--लाई श्ररिष्टनेम्रि मि. हरिसस्य भट्ाचाये अंग्रेजी ।#) 
श्८--जैन धर्म अंजली है ले० बा० दीवानचन्द जी ड० *) 
२६--आदावे रियाज़त ले० बा भोलानाथ जी द्रखशां मुफ्त 
३०--मुक्ति और उसका साधन ले, त्र० शीतलप्रशाद जी 


हिन्दी “) 

३६--कछ्न सूर्योदय बाण सुरजमान चक्रील ५. #) 
३२--रिपोर्ट बीर ज्यन्ती डत्सब ख० १६२८-२६, मंत्री हिन्दी 
ड० ।) 


३३--फराजे इन्लानी ले. थबा० शिघलाल जी मुख्तार ,, )॥ 
३४--जैन बीरों का इतिहास हमारा पतन ले. बा अजोध्या- 
प्रसाद जी दास दिन्दी ४) 


३४--पंचब्रत ले० बा० भोलानाथ जी मुब्तार हिन्दी )॥ 
३६--रत्नत्रय कुन्म ले० बेरिष्टर चम्पतराय जी गे पे । 


३७--हुस्ने फिद्रत ल० जिनेश्वरदास माह: ऐप 

इंध--मुक्ति » पै० प्रभायम्द जी न्‍्यायतीथ” इैंन्द 
३६-मुशारा ले० मन्त्री उ० ,, 
४०--रिपोर्ट घीर जयन्ती उत्सव सन्‌ १६३० हिन्दी ,, 
४१--जंनी कौन हो सकता है ले० जुगलकिशोर मुख्तार ,, 
४२--हयाते रिषभ ल० बा० भोलानाथ जी _,,. 3० “) 
४३--जैनवीरो का इतिहास ले०बा०कामताप्रसाद जी हिन्दी ।) 
४४--मेरी भावना ल० जुगलकिशोर जी मुख्तार ,, मुफ्त 
४४-दीन्यू डीटी आफ जना सेन्टस ले० बैरिष्टर चम्पतरायजी 


अड्गरेजी #) 

४६--जैन साधुओं की बरहगी ले० बा० भोलानाथ जी मुख्तार 
ड० “ 

४७--दिगम्बर मुनि ल कामता प्रसाद जैन हिन्दी “ ॥ 


नोट--फ्री टैबट या रिपोर्ट “) आने के टिकट आने पर मुफ्त 
भेजी जावेगी | 
मिलने का पता-- 
जैन मित्र संडल 


घरमपुरा, देहली । 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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शीर्षक शेछ व्हू बज आजइर 


खण्ड क्रम सरूया 


